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प्रायः लोग कहा करते हैं कि हम वेद का स्वाध्याय करना चाहते हुँ 
पर उसकी पद्धति नहीं जानते हैं। जो लोग यत्तपूर्वंक वेद का स्वाध्याय 
करते भी हैं उनमें से बहुतों को वेद का प्रतिपाद्य पकड़ में नहीं ग्रा पाता 
है । वेद कहना क्या चाहते हैं, यह समझ में न प्रा पाने से वेदों के प्रति 
प्रनास्था पैदा हो जाती है । वेद की ध्रतिपादन-शैली को समझे बिना वेद 
का प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट नहीं हो पाता है, भले ही भाषा की दृष्टि से वेद: 
का शब्दार्थं समझ में ब्रा ज़ाए। वेद को समझने की कठिनाई उसकी भाषा 
के कारण उतनी नहीं है जितनी उसकी प्रतिपादन-शैली के कारण हँ । 

“ढाई अक्षर वेद के” पुस्तक वेद की प्रतिपादन-शैली को स्पष्ट 
समझा देती है । वेद की शेली प्रतीक-शैली है। प्रतीक का अभिप्राय 

पाळ ` व्याकरणिक शब्दाथं-मात्र से प्रकट नहीं होता है। वैदिक प्रतीकों के 
A अभिप्राय जान लेने पर वेद का प्रतिपाद्य विषय अनावृत होने लगता है । 

वेद-संस्थान के मासिक वेद-पत्र, 'वेद-सविता' में भ्रगस्त, १९८४ से 
अक्ट्बर, १९८८ तक “ढाई अक्षर वेद के' शीषंक से जो संवाद प्रकाशित 
हुए थे वे इसी शीर्षक की इस पुस्तक में संकलित हैं। इस पुस्तक से वेद 
की प्रतीक-शेली भौर उसके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान को समक लेने के 
लिए एक नवीन दृष्टिकोण पाठक को प्राप्त होगा । इस दृष्टिकोण से वेद 
का स्वाध्याय करने पर वेद का स्वरूप स्पष्टतया प्रकट होने लगेगा । यही 
इस पुस्तक की सफलता होगी । 

डॉ फ़तहसिह ने “ढाई भ्रक्षर वेद के” में अपनी रोचक शैली और 
सरल-सरस भाषा में वेद के गूढ़ तत्त्व को जनसामान्य के लिए ग्राह्य बनाने 
के उद्देश्य से यह ग्रन्थ रचा है। उनके विचारों से सबका मतैक्य हो, यह 
आग्रह उनका नहीं है । वेद को समझने का दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके, यही 
उनका अभीष्ट इस ग्रन्थ में है । श्राशा है, इन ढाई भ्रक्षरो को पढ़कर वेद 
का 'पण्डित' होना सबके लिए शक्य होगा । 
आभार : सुविख्यात मनीषी राजि, श्री डॉ कणंसिह ने अपनी “भूमिका! से 
इस ग्रन्थ को गौरव प्रदान किया है; उनका हादिक भ्राभार दै । 

इस पुस्तक का सम्पादन वेद-संस्थान के ग्रध्यक्ष, श्री अभयदेव ने 
गौर अन्त में विद्यमान परिशिष्टों का संकलन श्री रामकृष्ण रावत ने किया 
है, जिसके लिए उनको धन्यवाद है । 
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इस पुस्तक के प्रकाशन में भनेक महातुभावों ने ग्राथिक संबल प्रदान 
किया है, उनका प्माभार है। ग्रकारादि-क्रम से दानसूची इस प्रकार है 


सर्वश्री (डॉ) अभयदेव, अजमेर रु ५००, एम नरसिंहराव, हैदरावाद रु 
१,०००, कृष्णलाल पोद्दार, बँगलौर रु ५००, कौशल्यादेवी, नई दिल्ली 


रू १००, गंगाराम वानप्रस्थ, हैदराबाद रु १,०००, गुप्त दाता रु २० १, 
२००, १००, गुरुदेवी, नई दिल्ली रु १,०००, (स्वामी) दयानन्द 'विदेह', 
नई दिल्ली रु २५१, पी सी बाली, मद्रास रु २००, (डॉ) प्रतिभा शुक्ला, 
सोनीपत रु ५०५, मोहनलाल गाये, नई दिल्ली रु १,०००, र्त्नचन्द् 
आनन्द, दिल्ली रु ५०, विद्यासागर दीक्षित, हस्तिनापुर (मेरठ) रु १,०००, 
श्रेष्ठा चावला, नई दिल्ली रु १,०००, सत्यबाला, नई दिल्ली रु १००, 
सत्यवती रु २०० । 


१४-७-१९८९ मोहनलाल आये 
मन्त्री, वेद-संस्थान, नई दिल्नी 
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वेदो' के संबंध में प्राय: यह धारणा है कि वे बड़े दुरुह हैं और आम 
आदमी उन्हें समझ नहो सकता | पर यह सही नहो है । सच और 
जिज्ञासा के साथ जो भो वेदो' और उपनिषदो' का अध्ययन करेगा उसे यह 
बात स्वय॑ हो स्पष्ट हो जायगी कि उनमें जीवन में शाश्वत मूल्य को 
जभिव्यक्त किया गया है । परिरीस्थत्तियोँ के बदल जाने पर भो ऋष्षियोँ शरी 
दारा इन प्राचोन ग्रंथों म जो सत्य स्थापित किये गये हैं उनका आज be 
भो उतना हो महत्व है । वास्तव में तो वेदों और उपनिषदों मै ज्ञान “द 
आर विवेक का जो ज्ञान है उसको आज के वैज्ञानिक और तकनोकी प्रगति 
के युग में और भी अधिक आवश्यकता है । 

विज्ञान और तकनीक ने जह हमें जीवन को अनेक सुविधायै प्रदान 
को हैं वहा ऐसे विकराल पक्षेषास्त्र भी दिये हे जिनसे सारे ज़दमाड को 
ही ध्वस्त क्या जासकता है । विज्ञान के इस दुस्मयोग को रोकने के 
लिये हमारे प्राचीन आषयो' द्वारा इन ग्रान्थों' में दो गईं शिक्षा बहुत >< 
काम दे सकती है जिसका अनुसरण करके हम सारी मानवस्ता का कल्याण 
कर सक्ते हैं और पूरे विश्व को एक कुटुंब बना सकते हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक “ढाई अक्षर वेद के” में विद्वान लेखक श्री फ्तेहसिसिंह ने 
वेदों और उपननिषदोँ की संक्लल्पनाओ' को रोचक दूंश से गुरू शिष्य सँवादो' 
के द्वारा समझाया है जिसके लिये वे बंधाई के पात्र हैं । आशा है फि 
यह पुस्तक जिज्ञासु पाठकों को रोचक लगेगी और इस प्रकार यह वेदों 
और उपानिषदो के व्यापक प्रचार में सहायक सिंद् होगी । 
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प्राळकथन 


'वेद' शब्द का प्रसिद्ध ग्रथं है ज्ञान । पर किसका ज्ञान ्राहार-निद्रा-भय- 
मैथुनपरक “सामान्य! ज्ञान जो पशुओं को भी होता है क्या वही ज्ञान 'वेद' 
है ? भ्रथे और काम, इन दो प्रयोजनों का साधक ज्ञान तो प्रत्येक योनि 
को प्राप्त है । यदि यह लौकिक ज्ञान ही वेद है तो वेद का वेदत्व क्या रहा ? 
जो प्रयोजन पशु अपने सहज ज्ञान से भी सिद्ध न कर पाते हों ऐसा कोई 
उत्कृष्ट प्रयोजन होना चाहिए वेद का । 

वह प्रयोजन है धर्म । उक्ति प्रसिद्ध भी है कि वेद तो धमं का मूल 
है, वेदोखिलो धर्म-मुलम्‌ । यह धर्म ही वह 'अधिको विशेषः’ हैं जो नर को 
पशु से पृथक्‌ श्रेणी में स्थापित करता है। इस धमं का फल है मोक्ष या 
छुटकारा । फिर एक जिज्ञासा होती है कि किससे छुटकारा ? मनुष्य का वह 
कौन सा बन्धन है जिससे छुटकारा ग्रभीष्ट है । उत्तर दूर नहीं है । अर्थ और 
काम दो बन्धन हैं । अर्थ और काम की दृष्टि से मनुष्य पशु ही है । यह पशुत्व 
उसे जन्म से प्राप्त है। यदि मनुष्य के लिए ये ही दो प्रयोजन साध्य होते तो 
फिर उसे वेसे किसी भिन्न और उत्कृष्टतर ज्ञान की ग्पेक्षा नहीं होती जो कि 
वेद है । 

मनुष्य पशु ही रहे, यह नियति को ग्रभीष्ट नहीं है । इसी लिए उसमें 
जिज्ञासा वृत्ति है, भ्रपने वर्तमान से ग्रतृप्ति है। जो वह है उससे कुछ भिन्न और 
उत्कृष्ट हो सकने का रुकान और सामर्थ्यं उसमें है। पशु को अपने जीवन से 
असन्तोष नहीं होता है । और, न कुछ भिन्न जीवनसरणि बनाने की चाह पशु में 
होती है। पशु को न पश्चात्ताप होता है, न वह कोई प्रायश्चित्त करता है। 
इस उत्कण्ठा ने कि मैं ग्रथं-कामपरायण मात्र न रहकर कुछ झौर भी हो जाऊं, 
मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का, आचार और विचार का वह विराट 
सर्जन कर्मे किया है जो पशु के लिए सम्भव तो क्या, भ्रचिन्त्य भी है। भ्रपने 
इस अक्षय सामर्थ्यं का बोध कि मैं क्या हूं म्रौर क्या हो सकता हं, अथ वा 
अपने नरत्व का बोध, अपने निज रूप का बोध--यही वह वेद कोटि का ज्ञान 
है जो उस धर्म का मूल है जो ग्रर्थ-काम के शिकंजे से उसे मुक्त कर देता है । 
मैं मात्र जड शरीर नहीं हूं, मैं तो अजर-प्रमर चेतन हूं, निज रूप का यह बोध 
पशु को नहीं होता, नर को हो सकता है, यदि वह यह बोध पाना चाहे । 

यह बोध या वेदन ही 'वेद' है । प्रत्यक्ष या अनुमान से इस वेदन में 
काम नहीं चलता । प्रत्यक्ष का साधनभूत झक्ष (आंख) तो पशु के पास भी 
है । अनुमान से भी वह काम चलाता है । पर इनसे श्रात्मवेदन नहीं हो पाता । 
्रात्मबोध के लिए जो उपाय चाहिए वह उपाय ही वेद हैं । और उस उपाय 
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को बतलाने के कारण ही ग्रंथविशेष को भी, लक्षणा से, श्वेद' नाम दिया गया 
है । 'वेद'-विषय का प्रतिपादक होने से ग्रन्थविशेष को भी यह भ्रन्वर्थक नाम 
मिलना उचित ही हुआ । 
२ इस वेद ग्रंथ का अध्ययन और ज्ञान निष्कारण करना चाहिए । लौकिक 
व्यवहार के ज्ञान के लिए वेद तक पहुँचने का कष्ट करना तो व्यर्थं का श्रम 
होगा । वेद से ऐसा कोई भी लौकिक कारण या हेतु सिद्ध नहीं होना है । अतः 
जिन लोगों ने वेद में विभिन्न लौकिक बातों की जानकारी खोजनी चाही उन्हें 
वहाँ कुछ विशेष हाथ-पल्ले नहीं पड़ा । इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, गणित, 
ललित कलाएं, ग्रौद्योगिकी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रभृति विषयों का 
अन्वेषण वेद से प्रारम्भ करने का फ़ैशन चल तो पड़ा है पर इस प्रयास से, 
किसी भी विषय की कोई तृप्तिकर जानकारी वेद से मिल नहीं पाती । मिल 
भी नहीं सकती क्यों किं वेद इतिहास, भूगोल, गणित, श्रादि की किताब नहीं 
है । कितनी विडम्बना है कि वेद से वह पाने की अपेक्षा की जाए जो उसका 
प्रमुख प्रतिपाद्य नहीं है, भ्रौर जो वेद से प्राप्य है उसे पाने की सुध ही न रहे । 
वेद तो वंह ज्ञान है जिसे जानने के पश्चात्‌ अन्य कुछ जानने की 
अपेक्षा नहीं रहती, जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इस 
ज्ञान का ज्ञेय यह समस्त जइ़-चेतन प्रपंच है । वेद की वृहत्‌ परिधि में भूत 
शर देव के सहित आत्मा है । ग्रतः वेद-ग्रंथ की भाषा भौतिक, दैविक श्रौर 
प्रात्मिक, तीनों सरणियों पर, चत्वर-दीपक न्याय से, एक साथ प्रकाश 
विकीणं करती है । यही कारण है कि भूतविज्ञानी को वेद साद्यन्त भौतिक 
विज्ञानपरक प्रतीत हो सकते हैं, होते हैं, हो भी रहे हैं। देवविज्ञानी को वेद 
में सवंविध ऊर्जाओ्रों का ज्ञान मिल सकता है, और ग्ात्मविज्ञानी को वेद का 
प्रत्यक्षर आत्मतत्त्व का बोध कराता है काव्य के श्लेष और रूपक, वेद में 
साद्यन्त भ्रोत-प्रोत हैं । अतः प्रतीकशेली में वेद आधिभौतिक, आधिदैविक, 
आध्यात्मिक ज्ञान को एक साथ प्रतिपादन करने में समर्थ हैं । 
ऐसा सामथ्यं अन्य किसी ग्रंथ का नहीं है। झतः वेद अद्वितीय है। 
वेद का तत्त्वज्ञान विभिन्न युगों और देशों में, जाने या भ्र-जाने, नाना रूपों में, 
यहाँ तक कि विक्कतियों के रूप में भी, सवंत्र पहुंचा है । विद्या-विज्ञान की 
ग्रनेकानेक परम्पराएं लुप्त या धूमिल हो गई । अत: परम्पराझों के चास्तविक 
अभिप्रेत विस्मृत हो गए । पुराण गपोड़ लगने लगे; कर्मकाण्ड में नास्था हो 
चली; विभिन्न मत-मतान्तरों के मान्य ग्रन्थों के ठीक ठीक अर्थ दुरूह हो चले; 
परम्पराए व्यर्थ का भार लगने लगीं। मनुष्य धरती से उठकर चाँद-सितारों 
के पास पहुंचने में लगा है, पर मैं स्वयं क्या हूं, मेरी श्रपनी भ्रजरता-ग्रमरता 
का 'गुर' क्या है, यह उसे पता नहीं है । ऐसे में यदि वेद को ठीक परिप्रेक्ष्य 
में मनुष्य को प्रस्तुत कर दिया जाए तो इससे बढ़कर, दुरातिदूरगामी सुप्रभाव 
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वाला, अन्य कोई पुण्य कायं नहीं हो सकता वेद के द्वारा मनुष्य अपने 
ऋषित्व को उजागर कर सकता है और आाध्यात्मिक जीवनपद्धति को अपनाते 
हुए देवत्व को अधिगत कर सकता है, यह युक्ति वेद के पास है । इस युक्ति के 
आलोक में विभिन्न मत-मतान्तरों के सब ग्रन्थों के भी वास्तविक आशय स्पष्ट 
हो सकेंगे । और तब, विभिन्न मतों के मध्य की दूरियों को समाप्त करने के 
लिए वह ठोस आधार मिल सकेगा जिस पर सवंमत-समन्वय सम्भव झौर दृष्ट 
हो सकता है । अन्यथा अखिल मनुष्यजाति के एक कुटुम्ब हो सकने का स्वप्न, 
स्वप्न ही रह जानेवाला है । 

मनुष्यजाति जिस समान धरातल पर एक हो सकती है वह श्ात्मतत्त्व 
ही है। शरीरगत भेदों से प्रसूत, देशकालपरक भेद सदा रहे हैं, रहेंगे। 
तथापि वसुधा सब प्राणिमात्र का\एक घर है जिसमें जीवमात्र एक कुटुम्ब में 
रहरहे हैं, यह बोध झात्मिकता या ब्रात्मीयता के स्तर पर ही सम्भव है । वेद 
पदे-पदे, सहस्नों प्रकार से, नाना रूपको के द्वारा, विभिन्न शब्दावलियों में बार 
वार यह दुहराते थकता नहीं है कि मनुष्य ही क्या, जीवमात्र स्वीय रूप से 
ग्रात्मा है । इस बोध में बाधक ग्रहंकारादि तत्त्वों को कंसे परास्त किया जाए; 
यह “योग'-- युक्ति वेद तरह तरह से समझता है । पिण्डगत गात्मा समष्टिगत 
'परम' रूप के साथ जब तक अपने सायुज्य को सिद्ध नहीं करता उसके किसी 
भी दुरित का नितान्त निवारण नहीं हो सकता, उसके दुःख-देन्य की अत्यन्त 
निवृत्ति नहीं हो सकती, वह यों ही श्रापस में लड़ता-कटता रहने को विवश 
बना रहेगा । 
३ वेद के इस केन्द्रीय विचारविन्दु को जिसने समझ लिया वही वेद का 
मर्मज्ञ है, वही वेदज्ञ है, वैदिक है । बाकी तो दन्तकटा-कटी है । विगत दो सो 
वर्षो में वेद के प्रत्येक शब्द का सूक्ष्म विवेचन विभिन्न दृष्टियों से, जितना 
सम्भव था, हो चुका है । तथापि आधुनिक पद्धति से पढ्ने-पढ़ानेवाले वेद के 
विषय को बूभने में उन भ्रन्धों से किसी भी प्रकार बहुतर सिद्ध नहीं हो 
सके जो हाथी को पहचानने चले थे । अनुशीलन की आधुनिक, तुलनात्मक 
पद्धति वेद के रहस्य को अनावृत नहीं कर सकी । उधर, जिन प्राचीन 
पारम्परिक चिन्तनसरणियों से आज तक वेद को समझा जाता रहा उन्हें 
आधुनिक वेदुष्य ने अस्पृश्य मानकर दूर ही रखा । वस्तुतः वेद को पढ़ता और 
समझना वैसा नहीं है जैसे किसी किताब को समझ-समझकर बांचते जाना । 
कोरा भाषाज्ञान यहाँ कोई खास मदद नहीं करता । कोष और व्याकरण के 5: 
बल पर वेद नहीं समझा जा सका. । श्रतः वेदाध्ययन की एक अन्य ही प्रक्रिया 
इस 'ढाई अक्षर वेद में' प्रकट हुई है । पहले वेद के वास्तविक प्रतिपाद्य को 
भली भांति समझ लिया जाए, वेद की प्रतिपादन-शेली को जान लिया जाएं, _ 
तो कोष भर व्याकरण के अतिरिक्त, बल्कि उनसे भी बढ़कर, वह युक्तिया 4६, 
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वह दृष्टिकोण मिल जाएगा जिसके परिप्रेक्ष्य में फिर वेद का अध्ययन भ्रौर 
ज्ञान सम्भव हो सकेगा । बेद की पोथी बांचने से, पोथी का शब्दां समझ लेने 
से कोई भी वेद का पण्डित नहीं हो सकता, वेद का रहस्य (पण्डा = ग्रात्मा) 
जिसके हृदय में उद्भासित हो जाए बही वेद का 'पण्डित' (आत्म-ज्ञ) है । 
झौर वह रहस्य है “भर, उ, म्‌--ये ढाई अक्षर | केसे ? तो.हाथ कंगन को 
भ्रारसी क्या ? लीजिए, पहचानिए इन ढाई अक्षरों को, और बन जाइए वंद 
के पण्डित । 
¥ ये ढाई अक्षर पुराणों के तथाकथित गपोड़ों को, उपनिषदों की सीधी 
सरल सी कहातियों को, विभिन्न मत-मतान्तरों के मान्य ग्रंथों के रहस्यों को, 
नाना रीति-रिवाजों, परम्पराम्नों के ग्रभिप्रायों को हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट 
कर देंगे । 

डॉ. फ़तहसिह जेसे गुरु हों भौर ऋजुता से युक्त, साफ़ स्लेट वाला 
शिष्य हो तो वेद खुलता है । 'ढाई अक्षर वेद के” के लिए वेद के जिज्ञासु 
उनके चिर काल तक ऋणी रहेंगे । 
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छाई अक्षार वेद के 


गत विश्वयुद्ध से पूवं एक भ्रस्सी-वर्षीय रूसी विद्वान्‌ भारत आया 
था । वह वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था । दिल्ली में वह 
डॉ ज़ाकिर हुसैन से मिला । उन्होंने उसको काशी के मौलवो अब्दुल 
मजीद के पास भेजा । मौलवी साहब ने काशी के कई पण्डितों से 
सम्पर्क किया और उस रूसी विद्वान्‌ को वेद पढ़ाने का ग्राग्रह किया 
पर कोई उसे पढ़ाने को तैयार न न हुआ । श्रन्त में पण्डित मदनमोहन 
'मालवीय' के पास पहुँचकर पनी वात उन्होंने रखी । 'मालवीय' 
जी के आदेश से मैंने उस रूसी विद्वान्‌ को पढ़ाना स्वीकार किया । 
वह विद्वान्‌ केवल रूसी, तुर्की और फ़ार्सी जानता था । पर मैं इनमें 
से कोई भाषा नहीं जानता था । श्रतः यह निश्चित हुआ कि मौलवी 
अब्दुल मजीद रूसी विद्वान्‌ को हिन्दी पढ़ाएँ और साथ ही मुभसे 
वेद को पढ़ें । मैं हिन्दी में जो कुछ समभझाता था उसका अनुवाद फ़ार्सी 
में मौलवी अब्दुल मजीद करते थे । इस प्रकार मैंने दोनों शिष्यों को 
छह-सात महिने पढ़ाया । तब तक विश्वयुद्ध छिइ गया और रूसी 
विद्वान्‌ यकायक जापान चला गया । 

प्रस्तुत संवाद के माध्यम से वेद का वह सामान्य परिचय दिया 
जारहा है जो मैंने उन दोनों को श्रारम्भिक भाषणों में दिया था । 

४१६ 
ढाई अक्षर 
: १ : शुभस्य शीघ्रम्‌ 

प्रथम शिष्य : ये हमारे मेहमान हैं । रूस के यूक्रेन राज्य में रहते थे । 
गुरु : स्वागत है । पर आपने कहा थे' 
प्रथम शिष्य : हाँ, क्यों कि इस समय रूस से निष्कासित हैं । टर्की में 
रहते हैं। इनका एक लड़का और लड़की भ्रब भी रूसी जेल में हैं । 
आप जानते हैं, इस समय रूस में स्टेलिन का राज है । 
गुरु: भारत में किस हेतु आना हुआ ? 
प्रथम शिष्य : इनकी बड़ी इच्छा है वेद पढ़ने की । इसी लिए ये दिल्ली 
में डॉ जाकिर हुसैन से मिले । उन्होंने इन्हें मेरे पास भेज दिया। मैं 
इन्हें लेकर काशी के पण्डितो से मिला, पर व्यथ । 
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: क्यों ? उन्होंने पढ़ाने से इन्कार कर दिया क्या ? 
बल शिष्य : ज कहना है कि 'यह ५० वर्ष का बूढ़ा अब वेद पढ़ने 
चला है ! १२ वर्ष तो पहले संस्कृत भाषा झौर व्याकरण पढ़ने में 
लगेंगे । तब कहीं वेद शुरू हो सकेगा । पर तब तक भगवान्‌ के यहाँ 
से बुलावा श्रा जाएगा ।' 
गुरु : तो आपने उनसे क्या कहा ? 
प्रथम शिष्य : मैं क्या कहता ? 'मालवीय' जी के पास गया । उनसे 
अपनी व्यथा कही तो उन्होंने हमें ग्रापके पास भेज दिया । 
गुरु : मुझसे जो सेवा बन पड़ेगी वह अवश्य करू गा । 
द्वितीय शिष्य : क्या कोई ऐसी विधि नहीं जिससे मैं चार-पांच महीने 
में ही वेद पढ़ना झारम्भ कर सकूं ? ; 
गुरु : मैं आज और भ्रभी ही वेद भ्रारम्भ कराता हू । 
प्रथम शिष्य : बिना संस्कृत पढ़े ! आज ही वेद ? 
गुरु: 'हाई अक्षर वेद के पढ़े सो पण्डित होय । 
द्वितीय शिष्य : ढाई ग्रक्षर कोन से ? 
गुरु : 'अ, उ' और ग्रद्ध॑ 'म'-कार। इनके मिलने से बनता है ओम । 
प्रथम शिष्य : म्‌ तो वेद में अल्लाह का नाम है? 
गुरु: ठीक कहते हैं प्राप । पर यही 'ओम्‌' इस्लामी परम्परा में 
“ग्रामीन' हो गया और इसी को यहूदी और ईसाई लोग 'भ्रमेन' 
कहते हैं । 
: २: त्रिविध शान्ति 
द्वितीय शिष्य : 'ग्रामीन' का मतलब तो 'शान्ति’ होता है। हम 
मुसलमान तीन बार 'प्रामीन' बोलते हैं पर साथ में अल्लाह का नाम 
भी नहीं लेते । 
गुरु: ओम्‌ शान्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। वह शान्ति का दाम्‌ 
नामक बीज है । यह शम्‌ तीन प्रकार को शान्ति में प्रकट होता है । 
द्वितीय शिष्य : तीन कौन सी ? 
गुरु : पहली तो हमारे स्थूल शरीर की शान्ति, जिसे हम आज भी 
कभी कभी 'शान्ति की सांस लेना' कहते हैं। संस्कृत में 'सांस लेने' 
को 'अन्‌' कहते हैं । 'ग्रोम्‌' से 'अन्‌” को मिला दीजिए । 
प्रथम शिष्य : 'आओमन्‌' हो गया । 
गुरु : यह ओमन्‌ पहले शान्ति-क्षेत्र का नाम है। यह शान्ति की सांस 
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है । पर इससे विपरीत, मन की शान्ति है ग्रोमन्‌ से पहले 'वि' लगा 
दीजिए । 

द्वितीय शिष्य : 'वि्मोमन्‌' । 

गुरु : ठीक; सन्धि हो जाने से वेद में इसको व्य्‌-्रोमन्‌ कहते हैं । इस 
व्योमन्‌ से भी परे, भ्रतिमानसिक शान्ति का क्षेत्र है । “व्योमन्‌” से पूर्व 
'परम' शब्द बोलिए । 

दोनों शिष्य : (परम व्योमन्‌' । 

गुरु : इस तरह, आपने शान्ति देनेवाले श्रोम्‌ को तीन रूपों में पाया, 
आमन्‌, व्योमन्‌, परम व्योमन्‌ । इसी दृष्टि से, भारत में श्रोम्‌ के साथ 
तीन बार शान्ति बोलते हैं। आप भी बोलिए, '्रोम्‌ शान्तिः, शान्तिः, 
शान्ति: । 

दोनों : ग्रोम्‌ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः । 

गुरु: इस त्रिविध शान्ति को हम झोमन्‌, व्योमन्‌ और परम व्योमन्‌ 
भी कह सकते हैं । ये वस्तुतः तीन प्रकार के ओमन्‌ ही हैँ । “व्योमत्‌' 
में से 'वि' निकालो, तो 'श्रोमन्‌' रहता है । तीसरी शान्ति, परम 
व्योमन्‌' में से 'परम' और 'वि' निकालो, तो भी ओमन्‌' है । तीनों 
जगह वस्तुतः 'श्रोमन्‌' है । 

प्रथम शिष्य : अच्छा ! यह 'ओमन्‌” ही हमारे यहां 'आामीन' है जो 
तीन बार बोला जाता है। 

द्वितीय शिष्य : 'ग्रोमन्‌' ही यहुदी और ईसाई परम्परा के 'ग्रमेन, भ्रमेन, 
ग्रमेन' में है। 


: ३ : अज्ञान का नाश 


प्रथम शिष्य : अंगरेज़ी भाषा में ओमेन शकुन को कहते हैं जो अच्छा 
्रौर बुरा, दोनों हो सकता है । 

गुरु: शान्ति की अनुभूति, निस्सन्देह, एक शुभ लक्षण है । ग्रतः वेद में 
ओमन' का प्रयोग अच्छे ही अर्थ में होता है इस्लाम, भ्रादि में इसका 
जो 'भ्रामीन'.ग्रथ वा 'अमेन' रूप मिलता है वह भी अच्छे र्थो में ही 
प्रयुक्त होता है । भ्रतः अंगरेजी में अच्छा ओमेन' और 'बुरा ओमेन 
कहना वैसे है जैसे हिन्दी में 'अच्छी सुगन्ध' भौर “बुरी सुगन्ध' कहने 
का भ्रज्ञान । वेद वह सूर्य है जो सब तरह के अज्ञान-रूप अन्धकार का 
नाश करता है । 

द्वितीय शिष्य : यह अन्धकार कहाँ से भ्राता है ? 
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गुरु : इस अन्धकार को हम पैदा करते हुँ। 

प्रथम शिष्य : केसे ? 
गुरु: “मै शरीर ही हुं, इस भावना को अहंकार कहते हैं। यह अहंकार. 
अज्ञान है क्यों कि हम जानते हैं कि शरीर तो मरने के बाद भी पड़ा 
रहता है पर उसको "मैं! कहनेवाला तो कही भी नहीं दीखता । 
निस्सन्देह, 'मै' मेरे शरीर से कोई भिन्न है । 

द्वितीय शिष्य : तो यह ग्रहंकार-रूप अज्ञान ही भ्रन्धकार है ? 

गुरु: वेदों में इसी को घोर भ्रन्धकार (दीघं तमः) कहते हैं न इसी को 
कभी स्तेन कहते हैं । तेन इस्लाम का शैतान' है । वेदों में इसको 
वृत्र असुर भी कहा जाता है । 

प्रथम शिष्य : वाईव्ल में शैतान सांप बनकर ग्राता है। 

गुर : वेदों में भी अहंकार की सर्पे ( अहि) के रूप में कल्पना की गई 
है ग्रहंकार-रूप ग्रहि एक ऐसा शत्रु है जो हमसे द्वेष करता है भौर 
जिससे हम द्वेष करते हैं । यह बड़ा ही बलवान्‌ शत्रु है । इसी सांप के 
संपोलों को हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, श्रादि दूषित अ्रवगुणों 
के रूप में पाते हैं । ये सभी डसनेवाले (दस्यु) हैं । 

द्वितीय शिष्य : मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत के श्रादिवासी मनुष्य दस्यु 
थे जिन्हें ग्रार्यो ने मार डाला । 

गुरु : आये ग्रच्छे-च रित्रवाले मनुष्य का नाम है । मनुष्य आये बनता 
ही तब है जब वह अपने अ्वगुणों को नष्ट कर दे, अपने भ्रज्ञान-रूप 
अन्धकार को मिटा दे। जब तक यह अन्धकार है तब तक श्रवगुण 
हैं । उनके नाश होने पर ही ग्रायंत्व का प्रकाश मिलता है। इसी से 
वैदिक साहित्य में प्रार्थना है, 'मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले 
जाग्रो' (तमसो मा ज्योतिर्‌ गमय) । इसी परिवतंन द्वारा हम उस 
परमात्मा को पा सकते हैं जिसे 'श्रोम्‌' नाम से पुकारा जाता है। इस 
सबका “ज्ञान' ही वेद है । 

द्वितीय शिष्य : पर क्या मैं शरीर नहीं हूं ? 

गुरु : आज इतना ही ।: भ्रागे कल बात करेंगे । 

शिष्य : भ्रच्छा, गुरु जी ! नमस्कार । 

गुरु : नमस्कार । 
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RE 

चार वेद. 
र : १: शक्तिमान्‌ 

शिष्य : गुरु जी ! मैं तो श्रपने को शरीर ही मानता हूं । , 
गुरु: जो मानता है उसमें मानने की शक्ति अवश्य होती है । मैं दुःखी 
हूं, सुखी हूं श्रथ वा मैं हूं, जब ऐसी भावना होती है तभी कहा 
जाता है कि मैं ऐसा ऐसा मानता हूं । इसलिए मानने की शक्ति का 
ही दूसरा नाम भावना-शक्ति है। 
शिष्य : जी, गुरु जी ! 
गुरु : तुम मानते तभी हो जब जानते हो ? 
. शिष्य : जी, गुरु जी ! 
गुरु: इसका मतलब है कि भावना-शक्ति के साथ, जाननेवाली ज्ञान- 
शक्ति भी रहती है ? 
शिष्य : जी, गुरु जी ! मुभमें ज्ञान-शक्ति और भावना-शर्क्ति, दोनों 
ही हैं। 


. _ गुरु: जब तुम अपने को सुखी-दुःखी, बच्चा-वृढ़ा, आदि जानते या 


मानते हो तो जानने-मानने में हंसने, उदास होने, आदि की कोई 
क्रिया भी अवश्य करते हो ? 

शिष्य : जी, गुरु जी ! 

गुरु: तो जिसको तुम 'मै' कहते हो उसमें ज्ञान-शक्ति और भावना- 
शक्ति के साथ, क्रिया-शक्ति भी रहती है ? 

शिष्य : जी, गुरु जी ! 

गुरु : किसी मुर्दे को देखो । वह शरीर तो है पर उसमें ये तीनों 
शक्तियाँ नहीं हैं जो तुम्हारे मै में हैं । 

शिष्य : नहीं, गुरु जी ! उसमें वे कहाँ हैं ? 

गुरु: इसका अ्रभिप्राय है कि जिसे तुम 'मै' कहते हो वह शरीर से 
भिन्न है और वह इन तीन शक्तियों का शक्तिमान्‌ है । 

शिष्य : जी, गुरु जी ! 


: २ : तीन शक्तियाँ 


गुरु : इन तीन शक्तियों को तीन विद्याएँ (त्रयो विद्या) भी कहते हैं । 
इनमें से ज्ञान-शक्ति को 'ऋक', क्रिया-शक्ति को 'यजु: भ्रौर भावना- 
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शक्ति को 'साम' कहते हैं। . 

शिष्य : ऋक्‌, यजुः, साम तो वेदों के नाम हुँ ? 

गुरु: ये तीन शक्तियाँ अथ वा तीन विद्याएँ सचमुच वेद हो सकती 
हैं, यदि इनमें इनका रस वापिस ग्रा जाए । वह रस ही इन वेदो का 
बेदस्व है । यदि तीनों शक्तियां वेद बन जाएं तो तुम्हारा "मैं! देव 
बन जाएगा; शुद्ध-बुद्ध आत्मा बन जाएगा । 

शिष्य : वह रस कहाँ से आएगा, गुरु जी? 

गुरु: वह रस श्रोम्‌ से मिलेगा । वह रस का महासमुद्र है। इन तीन 
शक्तियों को श्रोम्‌ से जोड़ो तब ये तीनों शक्तियाँ त्रिवेद बन 
जाएंगी । 

: ३ : 'ओम्‌' का जप 

शिष्य : ओम्‌ से इन्हें कैसे जोड़ा जाए ? 

गुरु: उसी तरह जिस तरह तुमने इन्हें भ्रभी शरीर से जोड रखा है । 
अभी तुम समते हो कि 'जाननेवाला, माननेवाला श्रौर करने- 
वाला मैं' यही शरीर है।' हरदम तुम्हारी यही भावना रहती है । 
ग्ब तुम्हें हरदम यह भावना रखनी होगी कि मेरी ज्ञान-शकिति, 
क्रिया-शबित और भावना-शक्ति उसी सर्वेशवितमान्‌ परमेश्वर की 
देने है जिसको हम झोम्‌ कहते हैं । 

शिष्य : ओम्‌ की जगह, यदि मैं राम, रहमान या अल्लाह कहूं तो ? 
गुरु: तुम कुछ भी कहो । पर 'ग्रोम्‌' नाम बड़ा सुविधाजनक है । इसे 
गंगा और नवजात शिशु भी बोल सकता है । 

शिष्य : तो क्या इसका जपना ही क्राफ़ी होगा ? 

गुरु : ओम जपना तो काफ़ी होगा । पर याद रखो, सिर्फ़ होठों से 
बोलने का नाम जप नहीं है । 'ग्रोम! के अर्थ की भावना होनी चाहिए 
आर साथ में यह भी कि मेरी सब शक्तियां; सव न्यामतें सर्वंशक्ति- 
मात्‌ ओम्‌ से ही आती हैं । 

शिष्य : तो हम होठों से 'भ्रोम्‌' बोलते जाएं श्रौर मन में यह भावना 
करते जाएं ? 

गुरु : यह पहली सीढ़ी का जप है । दूसरे क़दम में, हम श्रपनी साँस 
में 'झरोम्‌' बोलें । जब हर साँस में 'भोम” बोलने की ग्रादत पड़ जाए 
तो कुछ देर साँस रोककर मन ही मन ओम बोलने का ग्रभ्यास 
करें । ऐसा करने से, मन एकाग्र होने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा । 
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तब हम एक ऐसी स्थिति को अनुभव करेंगे जहाँ ज्ञान-शक्ति, क्रिया- 
शक्ति और भावना-शक्ति की अलग अलग पहचान नहीं हो सकती । 


:४: 'परा' शक्ति 
शिष्य : क्या ऐसी भी कोई स्थिति होती है ? 
गुरु: क्यों ? गाढ़ी नींद में न तुम कुछ जानते हो, न करते हो और 
न मानते हो । सिफ़ं एक भ्रस्पष्ट, धुंधली सी भावना रहती है कि 
'मैं ह' । वह भी स्पष्ट तब होती है जब हमें, जागने पर, अपनी उस 
गहरी नींद और वेख़बरी की याद श्राती है। 
शिष्य : अच्छा, गुरु जी ! 
गुरु: लेकिन नींद और ध्यान में यही अन्तर होता है कि नींद में हम 
बेखबर होकर जिस स्थिति में पहुंचते हैं उसी में हम जागते हुए, 
ख़बरदार रहते हुए ध्यान द्वारा पहुंचते हैं। इस स्थिति में, ज्ञान-शक्ति, 
क्रिया-शक्ति और भावना-शक्ति अपने जिस एकीभूत, समवेत रूप में 
रहती हैं उसका नाम 'परा' शक्ति अथ वा परा वाक्‌ है । यही परा 
शक्ति नीचे जाकर ज्ञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति श्रौर भावना-शक्ति में 
त्रिविध हो जाती है । 
शिष्य : गुरु जी ! आपने ज्ञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति और भावना- 
शक्ति को क्रमशः ऋक्‌, यजुः और साम बताया था । तो क्या इस 
चौथी परा शक्ति को चौथा वेद '्रथवं' कह सकते हैं ? 
गुरु: बिलकुल ठीक कहा । इसी को ग्रथवे कहते हैं। 'अथवे' शब्द 
'अथ' और 'अ्र्वे' (“र्वाक्‌') के मेल से बना है । 'ग्रथ', अर्थात्‌, 
आरम्भ । 'ग्रवे' (“र्वाक्‌”), अर्थात्‌, नीचे की ओर । यहीं से उस 
स्थिति की ओर जाना आरम्भ होता है जिस स्थिति में ज्ञान-शक्ति, 
क्रिया-शक्ति और भावना-शक्ति की अलग अलग पहचान होती है । 
यह परा शक्ति उन तीनों की, मानो, माता या जननी है । पर यह 
शक्ति भी 'भ्रथवं' वेद तभी बनेगी जब इसे ओम्‌ से रस प्राप्त 
हो जाएगा । 


: ५: शक्तियों का रस 


शिष्य : यह रस कब मिलेगा, गुरु जी ? 
गुरु तुम्हें याद होगा कि हमारे व्यक्तित्व में ओम्‌ जिन तीन क्षेत्रों में 
प्रकट होरहा है उनमें से पहला क्षेत्र हमारे स्थूल शरीर का 'झोमन्‌' 
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क्षेत्र है। उससे सूक्ष्म क्षेत्र 'व्योमन्‌' कहलाता है । और सुक्ष्मतम क्षत्र 
को 'परम व्योमन्‌ कहते हैं । 

शिष्य : हां, गुरु जी ! आपने बतलाया था । _ 

गुरु : इसी परम व्योमन्‌ क्षेत्र में परम ब्रह्म परमात्मा श्रानन्दरस का 
महासागर है । जब हमारा ध्यान इस ऊंचाई तक पहुंचता है तो 
हमारी परा शक्ति परम ब्रह्म से साक्षात्‌ संयुक्त होकर स्वयं 'ब्रह्मवेद 
कही जाती है । तब वह सर्वथा रसमय होती है । 

शिष्य : फिर वह क्या वहीं रह जाती है ? 

गुरु : नहीं, जब ध्यान समाप्त होने लगता है तो वह रसमयी परा 
शक्ति भ्रपनी गति को नीचे को श्रोर (“रवे', 'अर्वाक्‌') आरम्भ 
('प्रथ') करके 'ग्रथर्ववेद' बन जाती है । 

शिष्य : गुरु जी ! फिर तो वेद पाँच हो गए ? 

गुरु : नहीं, ब्रह्मवेद ग्रौर प्रथवंवेद तो एक ही वेद के दो नाम हैं । जब 
वह रसमयी शक्ति परम व्योम क्षेत्र के परम ब्रह्म की ओर उन्मुख 
होती है तो वह रसमय ब्रह्मवेद कहलाती है । पर जब वही रसमयी 
शक्ति व्योम क्षेत्र में मन की ओर उन्मुख होती है तो उसी को श्रथवं- 
वेद कहा जाता है । 

शिष्य : गुरु जी ! अन्य तीनों शक्तियों को रस केसे मिलता है? 

गुर : मन (व्योम) के स्तर पर रसमय बना हुम्ना ग्रथवंवेद ही उक्त 
तीन शक्तियों में विभक्त होकर, ज्ञान, क्रिया और भावना को क्रमश: 
ऋग्वेद, यजुर्वेद ग्रौर सामवेद बना देता है । 

शिष्य : गुरु जी ! आपने कृपा करके ग्राज यह बहुत अच्छी बात 
बताई । पर ग्रब कुछ नई शंकाएं उठ खड़ी हुई हैं । 

गुरु: ये शुभ लक्षण हैं। कल उन शंकाग्रों को प्रस्तुत करना । बन 
पड़ेगा तो समाधान करू गा । न 
शिष्य : धन्य हुआ, गुरु जी ! नमस्कार । 

गुरु: नमस्कार । 


३: 
वेद का स्वरूप 
: १: वेद का कोश 
शिष्य : मैं तो भ्रभी तक वेदों को ग्रन्थ समझता था. 
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गुरु: आप ठीक समझते थे । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ग्रथववेद 
नाम के चार ग्रन्थ हैं । पर समझने की बात यह है कि इनका नाम 
'वेद' क्यों पड़ा । 
ह क्यों कि इनमें उन वेदों की बात होगी जो हमारे भीतर प्रकट 
होते हैं । 
गुरु : यही बात है । यदि झाप इन ग्रन्थों को पढ़ो और गुनो, तो 
ग्रापको अपने भीतर किसी कोश में छिपा हुआ वेद नामक महाधन 
मिल जाएगा । 
शिष्य : कोश क्या है ? 
गुरु: 'कोश', अर्थात्‌, आवरण, म्यान । जैसे म्यान में तलवार रहती 
है वेसे हमारे व्यक्तित्व के अनेक कोशों ग्रथ वा म्यानों में से किसी 
अन्तस्तम कोश में वेद छिपा हुआ रहता है । 
शिष्य : गुरु जी ! क्या शरीर के विभिन्न अंगों को “व्यक्तित्व के अनेक 
कोश” कहते हैं ? 

२: व्यक्त वेद 
गुरु : यह हाइ-मांस का शरीर तो हमारे व्यक्तित्व का एक कोश है । 
यह भ्रन्न (भोजन) से बनता और बढ़ता है । श्रत: इसका नाम 'ग्रन्न- 
मय' कोश है । पर यह तो केवल बाहरी, स्थूल आवरण है; प्याज़ 
का ऊपरी छिलका । प्याज़ के ऊपरी छिलके को उतार देने से, भीतर 
एक दूसरा आावरण मिलता है, और उसको भी हटाने से फिर अन्य 
परत मिलती है । उसी प्रकार श्रन्नमय कोश की परत के भीतर एक 
अन्य परत 'प्राणमय” कोश की होती है । 
शिष्य : अन्नमय कोश तो समझ में ग्रा गया। पर यह प्राणमय 
कोश ? 
गुरु : घ्राण एक शक्ति है । प्राणमय कोश में वह, प्राण नाम की शक्ति 
रहती है । वह शक्ति ग्रन्नमय कोश के कण कण को सक्रिय करती है । 
यह प्राणमय कोश अन्नमय कोश के कण कण में छिपा हुआ है । प्राण- 
मय कोश के कण कण में प्रविष्ट एक श्रौर परत है । उसको 'मनोमय' 
कोश कहते हूँ । 
शिष्य : मनोमय कोश में मन होगा ? 
गुरुः हां, यह समझ लो । पर वास्तव में, मनोमय कोश उन सूक्ष्म 
प्राणों को परत है जो हमारे विचारों, इच्छाओं, चिन्ताश्रों, मनोवेगो, 
ग्रादि रूपों में प्रकट होती है । ये सूक्ष्म प्राण जब हमारे प्राणमय कोश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and श्चि का स्वरूप 
के स्थूल प्राणों को छेड़ते हैं तभी वे श्रन्नमय कोश के अंगों में हरकत 
पैदा करते हैं। उस हरकत को हम क्रिया कहते हैं। 
शिष्य : इसका अभिप्राय है कि हमारा व्यक्तित्व एक ति-मंजिली 
इमारत है । 
गुरु: मकान की मंज़िळें तो एक के ऊपर दूसरी और फिर तीसरी 
होती हैं। पर हममें से प्रत्येक व्यक्ति एक विचित्र इमारत है । अन्न- 
मय कोश अत्यन्त सूक्ष्म कोशिकाओ्रों 'सेल्स' का बना हुआ एक 
अतिविशाल भवन है । इन कोशिकाश्रों में से प्रत्येक कोशिका के 
भीतर प्राणमय कोश की, और प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश 
की पहुँच है । प्रत्येक कोशिका में श्रन्नमय, प्राणमय और मनोमय, 
ये तहें ग्रथ वा कोश हैं । 
शिष्य : इनमें से किस कोश में वेद छिपे हैं ? 
गुरु: इन तीनों में तो वेद ग्रतिथियो के रूप में ग्राते हैं। अथ वा यों 
कहो कि इन तीन कोशों में तो वेद प्रकट या व्यक्त होते हैं। इस 
प्रकट होने के या व्यक्तीकरण के कारण ही, हमारे व्यक्तित्व के इन 
तीनों कोशों को मिलाकर हमें एक “व्यक्ति” कहा जाता है । 
: ३: व्यक्ताव्यक्त वेद 

गा तो क्या व्यक्ति के अतिरिक्त, हमारे व्यक्तित्व में कुछ और 

? 
गुर : व्यक्ति नाम के भाग से तो किसी हृद तक हम सब परिचित हैं । 
श्रन्नमय कोश के हाड़-मांस को हम सब देखते हैं । इसके शवास-उच्छ- 
वास को, हाथ-पांवों को सक्रिय देखकर, हम प्राणमय कोश के प्राणों 
का अनुमान लगा सकते हैं। और इच्छाग्रों, विचारों, आदि में हम 
मनोमय कोश के सूक्ष्म प्राणों का अनुमान लगा सकते हैं। यह तो 
सब व्यक्त है । पर व्यक्त व्यक्ति के अतिरिक्त, हमारे व्यक्तित्व का 
एक अव्यक्त, और दूसरा व्यक्ताव्यक्त पक्ष भी है । 
शिष्य : बन्‌ नि लि 5 कहते हैं ? 
गुरु: मनोमय क कण कण में छिपा और 
इसको 'विज्ञानमय' कोश कहते हैं । Sd 
शिष्य : गुरु जी ! विज्ञान तो साइंस को कहते 
र | इंस को कहते हैं । क्या इस कोश से 
गुरः है भी, श्रौर नहीं भी है । 
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शिष्य : यह केसे ? 

गुरु: अगर तुम उसी को साइंस मानते हो जिसे हम इन्द्रियों से 
संयुक्त मन के द्वारा जानते हैं तो यह साइंस तो किसी हृद तक पशुओं 
को भी प्राप्त है । मनुष्य का बच्चा पैदा होने के समय से ही, भ्रपने 
मन और आँख-कान, आदि इन्द्रियों की सहायता से इस प्रकार का 
ज्ञान निरन्तर प्राप्त करता रहता है । इसमें अनेकता की भर-मार 
रहती है; अनेक इच्छाएं, अनेक संकल्प-विकल्प, अनेक विचार, 
अनेक भावनाएं और अनेक क्रियाएं । यह अनेकता व्यक्ति के तीनों 
कोशों की विशेषता है । यह विज्ञान नहीं है । 

शिष्य : तो विज्ञानमय कोश का विज्ञान क्या है ? 

गुरु: मनोमय कोश में जिस भ्रनेकता का ज्ञान होता है उसमें एकता 
को देखना विज्ञानमय कोश का काम है। उक्त तीन कोशों में काम 
करनेवाली ्रनेक चित्तवृत्तियां, आदि, मानो, यहां एकत्र और 
समवेत होती हैं। चित्तवृत्तियों रूपिणी गायों को यह (आरामगाह) 
(गो-ष्ठ), | ै 

शिष्य : गुरु जी ! हम जब गहरी नींद में होते हैं तो भी चित्तवृत्तियों 
को कोई गतिविधि नहीं होती । क्या वे उस समय विज्ञानमय कोश 
में श्राराम करती हैं ? 

गुरु: यही समभो । पर यह तो विज्ञानमय कोश का केवल निष्क्रिय 
पक्ष है । अपने सक्रिय पक्ष में, मनोमय कोश से लेकर अन्लमय कोश 
तक के सारे कायं-कलाप में जो भ्रनेकता दिखाई पड़ती है उस अनेकता 
का विस्तार करनेवाला भी विज्ञानमय कोश का विज्ञान ही 


है । नींद में जब तन-मन सोता होता है उस समय भी शरीर में सांस . 


का आना-जाना, भोजन हज़म करना, आदि क्रियाप्रों का विस्तार 


करनेवाला यह विज्ञानमय कोश का विज्ञान ही है । इसी प्रकार, 


विज्ञानमय कोश का सम्बन्ध इन्द्रियों और मन के व्यापार से भी है । 
शिष्य : विज्ञानमय कोश के अतिरिक्त भी कोई और कोश है क्या ? 
गुरु: विज्ञानमय कोश के कण कण में छिपा हुआ एक ग्रन्य कोश है । 
उस कोश का नाम 'श्रानन्दमय' है। यह हमारे व्यक्तित्व का सर्वथा 
अव्यक्त स्तर है । यही सर्वप्रथम विज्ञानमय कोश में व्यक्त होता है । 
शिष्य : आपने हमारे व्यक्तित्व के एक ऐसे पक्ष का नाम लिया था 
जिसे व्यक्ताव्यक्त कहते हैं । 

गुरु: वह यही विज्ञानमय कोश है । इसमें आनन्दमय कोश का तत्त्व 
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सवंप्रथम व्यक्त होता है । भ्रतंः यह व्यक्त है। पर इसी में, मनो- 
मय, आदि कोशों को सर्वथा व्यक्त अनेकता सर्वप्रथम एकीभूत होकर 
अव्यक्त बनी रहती है । ग्रतः इसे भ्र-व्यकत भी कह सकते हैं । इस 
अव्यक्त रूप में, विज्ञानमय कोश ग्रानन्दमय कोश के उस तत्त्व के 
निकट है जो परम भ्रव्यकत है । पर व्यक्त रूप में वही विज्ञानमय 
कोश मनोमय कोश की व्यवत अनेकता के निकट है। इस प्रकार 
अव्यक्त आनन्दमयकोश के सम्बन्ध से जो ग्रव्यक्त है वही व्यक्त 
मनोमय कोश के सम्बन्ध से व्यक्त है । 
: ४ : अ-ध्यक्त वेद 
शिष्य : गुरु जी ! तो वह कोन सा कोश है जहां वेद नामक महाधन 
छिपा है ? 
गुरु : वह श्रानन्दमय कोश है । यहीं वेद नामक महाधन भ्रव्यक्त 
रहता है । विज्ञानमय कोश में जब वह प्रथम बार व्यक्त होता है तो 
वह प्रथम, व्यक्त वेद' है। वह एक है, यद्यपि उसमें उन तीनों के बीज 
हैं जो मनोमय कोश में ऋक्‌, यजुः और साम रूपों में पुनः 
प्रकट होते है । जो वेदत्रय मनोमय कोश में व्यक्त हुआ है वही विज्ञान- 
मय कोश में ग्रव्यक्त बना रहनेवाला वेदत्रय है । बही एक व्यक्त 
वेद आनन्दमय कोश में बीज-रूप से अव्यक्त बना रहता है । 
शिष्य : इस प्रकार, मनोमय कोश के तीन वेदों के साथ विज्ञानमय 
कोश के वेद को मिलाने से चार वेद हो जाते हैं ? 
गुरु: पर एक दृष्टि से इस वेद में त्रयी ही है; व्यक्त-त्रयी मनोमय 
कोश में, तो झव्यक्त-त्रयी विज्ञानमय के एकीभूत वेद में । इसी लिए, 
कभी-कभी वेदों को केवल 'त्रयी' कहा जाता है । पर 'भ्र-व्यक्त वेद” 
इस व्यक्त-त्रयी ग्रथ वा अ्रव्यक्त-त्रयी से भिन्न है। 
शिष्य : वह किस प्रकार भिन्न है? 
गुरु : आनन्दमय कोश में, आत्मा परम पिता परमेश्वर को भ्रपने से 
अभिन्न पाता है । 
शिष्य : क्या और कोशों में परमात्मा नहीं होता है ? 
गुरु : होता ग्रवश्य है । पर वहां या तो आत्मा को परमात्मा का ज्ञान 
बिलकुल नहीं होता है ग्रथ वा परमात्मा की कोई ऐसी कल्पना होती 
है जिसमें आत्मा किसी (परमात्मा) का अपने से पृथक्‌ श्रनुमान करता 
है । पर आनन्दमय कोश में ग्रात्मा और परमात्मा के जिस सम्बन्ध 
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का ज्ञान ग्रथ वा भ्रनुभव होता है उसको “ब्रह्म से आत्मा का युक्त 
होना' (ब्रह्मात्म-सायुज्य) कहते हैं.। यह एक अनिवंचनीय और 
श्रव्यक्त अनुभव है । यही वेद है; परम शान्ति, परम आनन्द, परम 
शक्ति, परम धन । प्रत्येक व्यक्तित्व की समस्त अ्नेकता का अ्रव्यक्त 
बीज ग्रथ वा रेतस्‌, जो आत्मा को ब्रह्म के साक्षात्‌ संयोग से प्राप्त 
होरहा है। 

शिष्य : कृतार्थं हो गया, गुरु जी ! पर जिज्ञासा श्रोर तीव्र हो गई । 
गुरु : अब कल पूछना । 

शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 

गुरु : 'स्वस्ति तेस्तु ।' 


०४४२ 
द्विविध वेदानुभति 
: १: अ-पुरुष 
शिष्य : गुरु जी ! ये पांच कोश तो, एक प्रकार से, श्रात्मा के पांच 
आवरण हैं । फिर इनमें ग्रोम्‌ कहाँ से श्राया ? 
गुरु: ग्रोम्‌ तो सर्वव्यापक परमात्मा है । वह तो पांचों कोशों के कण 
कण में है ग्रौर वह उस समस्त जगत्‌ में भी, है जिसका अंगभूत 
प्रत्येक व्यक्ति है। 
शिष्य : फिर यह क्यो कहा जाता है कि परमात्मा का प्रत्यक्ष आनन्द- 
मय कोश में ही होता है । व्यक्ति उसे नेत्रो से क्‍यों नहीं देख पाता ? 
गुरु : 'व्यक्ति' हमारे व्यक्तित्व के उस स्तर का नाम है जिसमें मनोमय 
पुरुष अपने प्राणमय और अन्नमय कोशों रूपी स्थूल साधनों (करणों) 
द्वारा कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तित्व का एक श्रव्यक्त 
स्तर और दूसरा श्रद्ध व्यक्त स्तर भी है । इन दोनों को ही क्रमशः 
ग्ानन्दमय कोश और विज्ञानमय कोश कहते हैं । जब व्यक्ति अपने 
ही इन दो स्तरों को नेत्रों से नहीं देख सकता, तो उस परमात्मा को 
केसे प्रयत्क्ष कर पाएगा जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म 'ग्र-पुरुष' कहा जाता है । 
शिष्य : गुरुजी ! 'अ-पुरुष' तो नया शब्द है, कृपया इसे समझाएं । 
- गुरु : आत्मा अपने पांच कोशों या पुरों में ही सीमित है । इसलिए 
उसको 'पुरुष' कहते हैं । पर परमात्मा, जगत्‌ के कण कण में व्याप्त 
होने से, किसी पुरुष की भांति किसी पुर या पुरों में सीमित नहीं 
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होता है । इसी लिए उसे भ्र-पुरुष कहते हैं । 
: २ : अ-पुरुष साधन 

शिष्य : पांच कोशों रूपी पुरों में यह अ-पुरुष सीमित भले ही न हो, 
पर जब उनमें व्याप्त है तो उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना 
चाहिए । 

गुरु : सामान्यतः जिस आँख से उसको देखा जाता है वह चक्षु व्यक्ति 
में बन्द होता है। उस चक्षु का नाम है वि-ज्ञान। भ्रपने 
विज्ञानमय स्वरूप को ग्रहण करने पर ही वह चक्षु ग्रात्मा को 
प्राप्त होता है । मनोमय पुरुष के पास तो अधिक से अधिक केवल 
'प्रज्ञान' नेत्र है । पर वह नेत्र उसे नहीं देख सकता । 

शिष्य : 'प्र-ज्ञान' नेत्र क्या होता है ? 

गुरु : मन और इन्द्रियों के माध्यम से काम करनेवाली ज्ञान-शक्ति को 
प्र-ज्ञान कहते हैं । प्र-ज्ञान उस ग्रसीम श्र-पुरुष को देखने में सक्षम 
नहीं है उस ग्रपुरुष तक पहुंचने के लिए तो साधन भी भ्र-पुरुष ही 
चाहिए । 

शिष्य : यह ग्र-पुरुष साधन क्या है? 

गुरु: वेद कें एक मन्त्र में विज्ञानमय कोश की कल्पना एक सिन्धु के 
रूप में की गई है। उस सिन्धु के पार एक 'अ-पुरुष दार' है । उसके 
द्वारा परात्पर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है । 

शिष्य : यह दारु क्या है ? 

गुरु : वेसे दारु लकड़ी को कहते हैं । यहां यह आनन्दमयी श्रद्धा की 
प्रतीक है । इस श्रद्धा के द्वारा उस अ्र-पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार 
सम्भव है । पर इस श्रद्धा तक विज्ञान पहुंचाता है । 

शिष्य : श्रद्धा को तो मैं अन्ध विश्वास माने हुए था । 

गुरु: श्रत्‌' का अर्थं है सत्य । पर यह सत्य का वह रूप है जो विभिन्न 
कोशों में भ्रलग भ्रलग तरह का है।इस श्रत्‌ को धारण करनेवाली 
हादिक भावना का नाम श्रद्धा है। ब्रह्म को अन्न के रूप में धारण 
करनेवाली श्रद्धा अन्नमयी होगी । उसी प्रकार ब्रह्म को प्राण, मन, 
विज्ञान और आनन्द के रूपों में ग्रहण करनेवाली श्रद्धा को क्रमशः 
प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी श्रौर श्रानन्दमयी श्रद्धा कहते हैं । 


: ३ : अ-पुरुष को अनुभूति 
शिष्य : तो क्या ब्रह्म सब कोशों में एक समान नहीं दीखता ? 


 _CGC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: ४ : द्विविध वेदानुभूति १५ 


उर : वह स्थूल शरीर में स्थूल प्राणों द्वारा, सुक्ष्म शरीर में सुक्ष्म 
मनोमय प्राणों द्वारा और कारण शरीर में सुक्ष्मतम विज्ञानमय प्राणों 
द्वारा प्रकट होरहा है । इन्हीं सूक्ष्मतम प्राणों को वेद में आप: कहा 
जाता है। ईरान में ्राप: को 'आब” कहा गया । 'झ्राप:' या 'गब' का 
अर्थ पानी भी है । ग्रतः इन प्राणों को आबे-रूह, ग्रर्थात्‌, ग्रात्मा का 
पानी कहा गया । 
शिष्य : क्या 'आबे-रूह' से ही तो 'भ्रावरू' शब्द नहीं निकला? लेकिन 
उसका मतलब तो इज्जत होता है । 
गुरु: '्वरू' वही ग्राबे-रूह ग्रथ वा आत्मा का पानी है। किसी 
समय इस पानी को प्राप्त करके ही भ्रादमी पानीदार भ्रथ वा ग्राबरू- 
दार समझा जाता था। वेदों में इन श्राप: को सबसे बड़ी दवाई 
('भेषज') माना जाता है । हम सन्ध्या करते समय जब हाथ में जल 
लेकर 'शं नो देवोर्‌ अभिष्टय, मापो भवन्तु पीतये बोलते हैं तो 
हमारा अभिप्राय इन सूक्ष्मतम प्राणों से ही होता है । ग्रौर हाथ में 
रवखा हुथ्रा जल इन दिव्य आप: का प्रतीक-मात्र होता है । 
शिष्य : आनन्दमय कोश में ब्रह्म किस रूप में प्रकट होता है ? 
गुरु : आनन्दमय कोश में उसे, काव्य की भाषा में, “वृष्टिमान्‌ पर्जन्य', 
अर्थात्‌, बरसता हुग्मा आनन्दमेघ कहा जाता है। योग की भाषा में 
इसी की श्रनुभूति को 'धमंमेघ समाधि' कहते हैं । 
शिष्य : यह अनुभूति कैसी होती है, गुरु जी ? 
गुरु : इसको लक्ष्य करके, एक कवि कहता है, 

मैं समझता था कहीं भी कुछ पता तेरा नहां। 

आज शंकर ! तू मिला, तो अब पता सेरा नहीं ॥ 
शिष्य : क्यों, गुरु जी ! क्या उस समय आत्मा नष्ट हो जाता है? 
गुरु : आत्मा तो भ्रजर-ग्रमर है। पर यहां आत्मा का आहम्‌ नहीं 
रहता । इसी लिए भ्रथवंवेद में आनन्दमय कोश को "हिरण्यय कोश' 
कहकर, उस कोश में स्थित एक ज्योतिर्मण्डित स्वगं में आत्मा से 
युक्त ('आत्मन्वत्‌') ब्रह्म ('यक्ष') को स्थित बताया गया है। वहां 
आत्मा अपने को ब्रह्म से अभिन्न (अपृथक्‌) पाता है। इसो को 
'बरह्मात्म-सायुज्य' स्थिति कहा जाता है। 'अहं ब्रह्मास्मि’ की अनुभूति 
यही है। आत्मा यहां आनन्द-त्रह्वा से अपने को अलग नहीं 
अनुभव करता । 
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शिष्य : अच्छा, इसी लिए प्रात्मा को यहाँ “आनन्दमय पुरुष” कहा 
जाता है। लेकिन गुरु जी ! इस प्रकार झात्मविस्मृत होने ग्रथ वा अपने 
को खोने से क्या लाभ? 

गुरु: इस अनुभुति में सर्वशवित निहित है । इस अनुभूति को धृति 
नाम का वेद अथ वा ब्रह्म का वीर्ये कहते हैं । इसको ग्रवतारित करके 
आत्मा अपने व्यक्तिगत स्तर पर सब प्रकार का “इष्ट' कर्म करने में 
समर्थ होता है। इस स्थिति में वेद धृति से धर्म बन जाता है। 

शिष्य : क्या आनन्दमय कोश व्यक्तिगत स्तर से बाहर होता है? 

गुरु: विज्ञानमय और आनन्दमय कोशों को श्रतिवेयक्तिक ग्रथ वा 
निर्वेबक्तिक स्तर कह सकते हैं । वैयक्तिक स्तर पर मनोमय पुरुष 
समभता है कि मैं तो मन, प्राण और शरीर ही हूं । इसो को अहंका र- 
भाव कहते हैं । ग्रहंकार-रूप सर्प (ग्रहि) को वृत्र असुर के रूप में 
कल्पित किया जाता है । यही उन शुद्धतम और सुक्ष्मतम प्राणों, जिन्हें 
गापः ग्रथ वा आबे-रुह कहा जाता है, के प्रवाह को विज्ञानमय कोश 
से मनोमय कोश में ग्राने से रोक देता है । 

शिष्य : अच्छा, तो मनोमय कोश में वे श्राप: ग्रा तो सकते हैं ? 

गुरु : मनोमय कोश में ही नहीं भ्रपि तु प्राणमय और अन्नमय कोशों 
में भी आपः ग्रा सकते हैं । हम पहले ही कह चुके हैं कि विज्ञानमय 
कोश की कल्पना एक सिन्धु के रूप में की गई है । मनोमय कोश में 
आकर यह सिन्धु अहंबुद्धि, मन आर पांच ज्ञान-इन्द्रियों, इन सात को 
भी सिन्धुओं में परिणत कर देता है । 

शिष्य : और प्राणमय कोश में ? 

गुर : वहां वह अहंबुद्धि, मन और पांच प्राणों, इन सात को एक सिन्धु 
बना देता है । इसी प्रकार, ग्रन्नमय कोश में वह्‌ अहंबुद्धि, मत और 
पाँच कर्म-इन्द्रियों, सात को सिन्धु बना देता है । इस प्रकार, सात 
सात के तीन वर्गो में (सप्त-सप्त त्रिधा) झापः व्यक्तिगत स्तर पर 
प्रवाहित हो जाते हैं । 

शिष्य : इससे व्यक्ति को सवंशक्ति मिल जाती है क्या ? 

गुर : तिस्सन्देह | पहले जो वेद-रूप सवंशक्ति ग्रानन्दमय कोश में धृति 
रूप में थी वही ग्रब धम वनकर मनोमय पुरुष को धारण करती है । 
ग्रतः जो इच्छा-शक्ति, क्रिमा-शक्ति और ज्ञान-शक्ति पहले विवेक हीन 
इच्छाम्रों, क्रियाओं श्रौर विचारों, आदि में प्रकट होकर दुःख का 
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~~ कारण बनती थीं वे ही तीनों शक्तियां प्रथम धर्मो (धर्माणि प्रथमानि) 
के रूप में परिणत हो जाती हैं। वे शक्तियाँ अब क्रमशः स-रस साम, 
स-रस यजुः रौर स-रस ऋक्‌ बनकर भागवत अनुग्रह को धारण 
करती हुई, स्वाभाविक विवेक से भर-पूर आचरण को जन्म देती हैं। 
अहकारजन्य संकीणेता भ्रोर राग, द्वेष, ग्रादि समाप्त हो जाते हैं। 
मनुष्य अपनी आन्तरिक शान्ति, सुन्दरता और सरसता का प्रसार 
करके अपने परिवार और समाज को सुन्दर बनाने में समर्थ होता है । 
शिष्य : क्या ऐसा होना प्रत्येक व्यक्ति में सम्भव है ? 
गुरु ¦ वश्य, क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अति-वैयक्तिक स्तर पर एक 
समान 'विशव-मानुष' है, जहां काले-गोरे, नर-नारी, ऊँच-नीच, आदि 
का भदभाव नाम-मात्र को भी नहीं होता । इस विश्वमानुष की प्रनु- 
भूति का नाम ही वह वेद है जिसे स्पृहणीय महाधन माना गया है। 
शिष्य : यो हो! यह तो सार्वभौम एकता और समृद्धि के लिए 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ सन्देश है । 
गुरु : अनेकता में इसी एकता को पहचानकर, मनुष्यजाति आज भी 
अपने दैन्य, दारिद्र य और दानवता से मुक्त हो सकती है । गस्तु, आज 
तो इतना ही । 
शिष्य : अच्छा, गुरु जी ! कल फिर उपस्थित होऊँगा । प्रणाम । 
गुरु : “स्वस्ति तेस्तु ।' 

५; 
ब्रहम, उसकी शक्ति ओर शक्ति के उपयोग 
: १ : वाक्‌ 

शिष्य : गुरु जी ! कल आपने श्राप: नामक सूक्ष्म प्राणों को विज्ञानमय 
कोश की वस्तु बताया और आनन्दमय कोश में वृष्टिमान्‌ पर्जन्य की 
झानन्दवृष्टि की बात कही । पर, यह नहीं समझ में भ्राया कि यह 
सब आता कहां से है। 
गुरु: मैं कह चुका हूं कि इन सबके रूप में, अपनी वाक्‌ शक्ति द्वारा, 
स्वयं भ्र-पुरुष ब्रह्म ही प्रकट होता है । 
शिष्य : वाक्‌ तो वाणी को कहते हँ” । 
गुरु: जिस प्रकार मनुष्य अपने को वाक्‌ (वाणी) द्वारा व्यक्त करता है 
उस प्रकार ब्रह्म ग्रपनी वाक्‌ द्वारा प्रकट होरहा है। 
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शिष्य : तो क्या ब्रह्म के भी कोई मुख है जिससे वाक्‌ निकलती है ! 
गुरु वाक्‌ वस्तुतः वह शक्ति है जिससे हम अपने को स करते हैँ । 
यह शक्ति हमारे मुख में ही नहीं रहती, वरन्‌ विभिन्न भ्रद्धों के संकेतों 
द्वारा भी प्रकट होती है। यह सब वाक्‌ शक्ति स्थूल है। उसे हम 
सुनते हैं, देखते हैँ । पर यदि ध्यान से विचार करो तो पता लगेगा 
कि हमारे ्रश्ममय कोश की स्थूल अभिव्यक्ति से पूर्व, वह शक्ति प्राण- 
रूप में थी और उससे पूर्व वह मानसिक विचार श्रथ वा इच्छा-रूप में 
थी । 

शिष्य : हां, गुरु जी ! इससे तो स्पष्ट है कि वाक्‌ मूलतः मनोमयी 
शक्ति हैं । 

गुर: पर मनोमय कोश में वह वाक्‌ आती है विज्ञानमय कोश से । रौर 
विज्ञानमय कोश में वह, अत्यन्त सूक्ष्म रूप में, आत्मा को अ-पुरुष ब्रह्म 
से प्राप्त होती है। उस समय श्रात्मा उस शक्ति से इतना झोत-प्रोत 
होता है कि वह उसे ग्रपने से भिन्न अनुभव नहीं करता 2 । यहवही 
अव्यक्त सर्वशक्ति है जिसे हमने 'धुति' वेद कहा है क्य कि भात्मा 
उसे अव्यक्त रूप में धारण किए हुए होता है । विज्ञानमय कोश में 
प्रथम बार व्यक्त होकर यही शक्ति मनोमय से लेकर भ्रन्नमय कोशों 
तक, क्रमशः अपनी सूक्ष्मता को कम करती हुई, स्थूल होती जाती है । 
शिष्य : व्यक्ति में यह वाक्‌ किन किन रूपों में पाई जाती है ! 

गुर : यदि वाक्‌ से तुम्हारा भ्रभिप्राय स्थूल वाणी से है तो वह शब्द- 
रूप ग्रथ वा संकेत-रूप होती है । इस भ्रवस्था में वह स्थूल प्राणों से 
संहित होती है । पर यदि वाक्‌ को मूल सवंशक्ति अर्थ में लिया जाए 
तो सूक्ष्म, स्थूल, सब प्राण उसी के रूपान्तर होते हैं। इसी लिए, 
वाक्‌ को प्राणों में सर्वोत्तम माना जाता है, अथ वा वाक्‌ को 'वशा' 
गौ, श्रौर प्राण को उसका गर्भ और वत्स कहा जाता है। वाक्‌ भ्रोर 
प्राण के सम्बन्ध को समझाने के लिए कई रूपकों को प्रयुक्त किया 
जाता है । 


: २ : अन्न और अन्नाद 
शिष्य : जैसे ? गुरुजी ! 
गुरु : जेसे, एक रूपक भ्रन्न और ग्रन्नाद का है । 'अन्न' का शाब्दिक अर्थ 
है भोजन और ग्रन्नाद, अन्न का खानेवाला ग्रथ वा उपयोग करनेवाला 
होता है । सूक्ष्म स्तर पर वाक्‌ 'अन्नाद' प्राण है, तो अपेक्षाकृत स्थूल 
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स्तर पर वाक्‌ को 'श्रन्न' कहा जाता है । 

शिष्य : यह तो बड़ी मनोरञ्जक बात है । कृपया जरा स्पष्ट कर दें । 
गुरु: मोटे तौर पर, प्राणी भ्रन्नाद है। वह अन्न (भोजन) को खाता 
है । प्राणी के भीतर, भ्रन्न मुख, श्वास और ज्ञान-इर्द्रियों के द्वारा 
जाता है। 

शिष्य : मुख से तो अन्न खाते ही हैं । पर" 

गुरु : श्वास से ग्रानेवाली ऊर्जा (क्सी जन) और ज्ञान-इन्द्रियों से भीतर 
ग्रानेवाली अनुभूतियां, अर्थात्‌, रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शं भी 
व्यक्ति को भूख को मिटाने के लिए, ग्रधिक नहीं तो, उतनी ही ग्राव- 
श्यक हैं जितना मुख द्वारा खाया गया अन्न । 

शिष्य : तो इन तीनों प्रकार के प्रन्नों के अलग श्रलग अन्नाद भी होंगे ? 
गुर : अवश्य । मुख से प्राप्त अन्न (भोजन) का अन्नाद हमारा 'जाठर' 
अग्नि है । श्वास से प्राप्त ्रन्न (ऊर्जा) का अन्नाद ऊर्जाद” ग्रग्नि है । 
इन्द्रियों से प्राप्त भ्रनुभूतियों को "मेध्य अ्रन्न' कहा जाता है क्‍यों कि 
वह आगे, सूक्ष्मतर स्तर पर 'मेध' नामक मेधा (बुद्धि) तत्त्व का अंग 
हो जाता है । मेध्य ग्रन्न के भ्रन्नाद को 'मनस्‌' अग्ति कहा जाता है 
क्यों कि मेधा के उपाजन में मन ही सहायक हो सकता है। मेधा 
पवित्रतम बुद्धि का नाम है । अतः 'मेध्य' का ग्रथ पवित्र भी होता है। 
। तीनों स्थल अन्नों को उत्तरोत्तर पवित्र (मेध्य) बनाना वांछनीय है । 
शिष्य : ये तीनों अन्न तो बाह्य जगत्‌ से मिलते हैं ? 

गुरु : जगत्‌ ब्रह्म का ही मूं रूप है । अन्नमय कोश के अन्न में ओम्‌ 
का भ्र-कार, प्राणमय कोश के उर्जा-भ्रन्न में भ्रोम्‌ का उ-कार और 
मनोमय के मेध्य अन्न में ओम्‌ का श्रद्ध म-कार समझो । इस प्रकार, 
हमारे ब्यक्तिगत स्तर पर ओम्‌ अपनी वाक्‌ शक्ति द्वारा इन तीन 
प्रकार के भन्नों में मूतिमान्‌ है । 

शिष्य : और इनके तीनों के प्रन्नादों में ? 

गुरु : आत्मा द्वारा प्राप्त ओम्‌ का ही तेज क्रमशः जाठर अग्नि, 
ऊर्जाद अग्नि और मनस्‌ भ्रग्नि के रूप में भी समझो । तीनों अन्नो 
झौर तीनों अन्नादों में ओम्‌ ही की तीन व्याह्ृतियाँ हैं । 

शिष्य : गुरु जी ! व्याहृति क्या होती है ? 


१ तुलनीय, मेधाये, मनसे, भ्रग्नये स्वाहा । तेसं १.२.२.१; मै १.२.२; 
काठ २.२ । 
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२० : ५: ब्रह्मः उसको शक्ति और शक्ति के उपयोग 


गुरु: व्याहृति, अर्थात्‌, अभिव्यक्ति, प्रकट होना, जाहिर होना । 
व्यक्ति के भ्रन्नमय, प्राणमय और मनोमय स्तरों पर ग्रोम्‌ जिस प्रकार 
क्रमशः व्यक्त होता है उस प्रकार ही वह समस्त जगत्‌ में प्रकट है। 
प्राणी का पिण्ड इसी लिए ब्रह्माण्ड (जगत्‌) का लघु संस्करण कहा 
जाता है । जो ब्रह्माण्ड में है वही सब लघुरूपेण पिण्डाण्ड में उपलब्ध 
हैः) 
: ३ : अन्नाद्य (१) 

शिष्य : पर गुरुजी ! इन तीन झन्नों रौर तीन श्रन्नादों में तो 
रम्‌ का बिखरा हुआ रूप ही लगता है । यदि श्रोम्‌ इतना ही है, तो 
इसमें तो कोई विशेष रस नहीं दीखता । । 

गुरु: उपनिषदों में कहा है, रसो वे सः, अर्थात्‌, वह स्वयं रस ही है । 
हमारे भीतर जो भूख है वह वस्तुतः उसी रस को है । भूख शान्त 
करने के लिए हम जिन भन्नों को ग्रहण करते हैं उन्हें रस की प्राप्ति 
के लिए ही करते हैं। यह दूसरी बात है कि वह शुद्ध है अथ वा 
अशुद्ध । 

शिष्य : वह कौन सा रस है ? | 

गुरु: उस रस के नाम सोम, अमृत, मधु ग्रादि हैं । इस रस को अन्न 
का अन्नाद्य' भी कहा जाता है । 

शिष्य : गुर जी ! अन्नाद्य की कल्पना को ज़रा स्पष्ट कर दीजिए । 
गुरु: जिसके निमित्त से ग्रन्न का उपयोग अन्नाद करता है वह 
अन्नाद्य है। उपयोग का परिणाम है अन्नाद की कोई देन । उसी का 
नाम श्रन्नाद्य है । 

शिष्य : कृपया उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दें । 

गुर : अन्नमय कोश में जो अन्न मुख-द्वार से भीतर भ्राता है, भ्रन्नमय 
पुरुष (जठर अ्रग्ति) उसके आधार पर ही 'कमं' को देता है।. अतः 
कर्म जाठर भ्रग्ति द्वारा दिया हुआ अन्नाद्य है । इसी प्रकार, प्राणमय 
पुरुष (ऊर्जाद भ्रर्नि) का अन्नाद्य शरी रिक 'बल' है, और मनोमय अग्नि 
(मनस्‌) का अन्नाद्य मानसिक क्रिया-शक्ति और ज्ञान-शक्ति के बीच 
होनेवाला भावनात्मक सामञ्जस्य है । इसका नाम 'साम' भी है । 
श्रत: साम को भी अन्नाद्य माना जाता है। | 
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: ५: ब्रह्म, उसकी शक्ति और शक्ति के उपयोग २१ 


: ४ : अनाद्य (२) 
शिष्य: गुरु जी ! साम तो एक वेद का नाम है ? 
गुर : जिस हृद तक भावना-शकिति भ्रत्य दो शक्तियों में सामञ्जस्य 
पदा करने में समर्थ होती है उस हद तक वह 'साम' नामक वेद बन 
जाती है । और तब अन्य दोनों शक्तियां भी क्रमशः 'यजुः' वेद और 
'ऋग्‌' वेद बन जाती हैं । तब मनोमय अग्नि मनोमय इन्द्र बन जाता 
है और अन्ना्य बन जाता है सोम, रस ग्रथ वा अमृत । 
शिष्य : इसका निचोड़ यह निकला कि सब प्रकार के अन्नाद्य 
उत्तरोत्तर क्रमश: श्रेष्ठतर सोम होते जाते हैं । 
गुरु: हां, यही बात है । पर व्यक्तिगत स्तर पर सामान्यत: यह साम 
अथ वा सामञ्जस्य-रूप सोम निकृष्ट रूप का हो रहता है । यहां 
सत्‌-ग्रसत्‌, शुभ-भ्रशुभ, आदि हन्द्रों से उत्पन्न होनेवाली ग्रनेकता में 
फंसा हुग्रा मनोमय पुरुष ौपचारिकतावश केवल इसलिए इन्द्र 
कहलाता है कि वह्‌ इन्द्रियों के साथ कार्यरत है । 
शिष्य : वास्तविक इन्द्र किसे कहते हैं ? 
गुरु: विज्ञानमय पुरुष ही वास्तविक इन्द्र है । उसे 'पर इन्द्र अथ वा 
महेन्द्र कहते हैँ । मनोमय इन्द्र का नाम अवर इन्द्र है । 
शिष्य : विज्ञानमय कोश में साम केसा होता है ? 
गुरु : वहां साम पूर्ण होता है । क्रिया-शक्ति और ज्ञान-शक्ति के बीच 
भावनात्मक सामञ्जस्य इतना सघन हो जाता है कि वे तीनों एक ही 
ग्रव्याकुत वेद (शक्ति) बन जाते हैं। यहां इन्द्र जिस अन्नाद्य को देता 
है उसका नाम श्राप: है । 
शिष्य : इसका अर्थ है कि आपः को भी सोम कह सकते हैं। 
गुरु : निस्सन्देह, आप: सोम हैं। पर वे वह सोम नहीं हैं जिसे 'परम 
अन्नाद्य' ग्रथ वा भ्रमृत कहा जाता है । 


: ५ : अन्नाद्य (३) 
शिष्य : वह क्या आनन्दमय पुरुष की देन है ? 
गुरु ; ठीक कहते हो । वह भ्रानन्दमय कोश का आनन्द ही है । यह 
विज्ञानमय के पूर्णं साम का ही स्वाभाविक परिणाम है । अतः: इसे 
साम द्वारा देखा हुआ सोम या 'सामसोम' कहते हैं। विज्ञानमय कोश 
में साम और उसके ज्ञान को भी अनुभूति होती है। इसी एकीभूत 
ज्ञान को एकीभूत ऋक्‌ कहा जाता है । ऋक्‌ और साम, भ्र्थात्‌, ज्ञान- 
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२२ : ६: भावना ओर श्रद्धा 


शक्ति और भावना-शक्ति का यह मिथुन इन्द्र के दो 'हरि या 'अश्‍व' 
हैं जो आनन्दमय कोश के भ्रानन्द-रूप सोमरस को उसके पास, उसके 
पीने के लिए लाते हैं। सोमपान ही 'सोमपीथ' नामक अन्नाद्य कहा 
जाता है । पर सोमपीथ में दोनों हरि एक में परिणत हो जाते हैं 
आर इस एक हरि में, पीनेवाला (इन्द्र) श्रौर पेय (सोम), दोनों 
एकमात्र हरि बन जाते हैं । वेदों की भाषा में यह 'हरियोग है । 
शिष्य : तो यही 'ग्रमृत' सोम है क्या ? 

गुर : यही 'अमृत' सोम है और यही सोम-जन्य सर्वोत्कृष्ट भावनात्मक 
सामञ्जस्य है । इसी लिए इसको 'सोमसाम' कहा जाता है । 

शिष्य : ऐसा प्रतीत होता है कि भावनात्मक साम और सोम का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है ? 

गुरु : निस्सन्देह । इसी लिए तो सोम को सामदेवत्य कहते हैं और 
साम को सोमदेवत्य कहा जाता है। 

शिष्य : आज तो बौद्धिक भोजन बहुत श्रधिक मिल गया । प्रणाम, 


गुरु जी ! 
गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 
$६: 
भावना ग्रौर श्रद्धा 
: १: भावना 


शिष्य : गुरु जी ! कल के प्रवचन से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे 
जीवन में भावना का स्थान सबसे ऊंचा है । 
गुर : भावना तभी स्पृहणीय बन पाती है जब वह ज्ञान-शक्ति भ्रौर 
क्रिया-शक्ति में साम, अर्थात्‌, सामञ्जस्य पेदा करने में समर्थ होती 
है। तभी उसका नाम श्रद्धा है। अन्यथा वह्‌ अज्ञानजन्य मोह में 
अथ वा भावावेश में, निष्क्रियतामूलक भ्रालस्य में ग्रथ वा तन्द्रा में, 
अथ वा वासनाश्चित रागःद्रेष में ग्रथ वा अन्ध विश्वास में परिणत हो 
हो जाती है । 
शिष्य : गुरु जी ! कितनी बड़ी मुखंता है कि मैं श्रभी तक इसी भ्रन्ध 
विश्वास को श्रद्धा समझे हुए था । इसी प्रकार, भावावेश को ही 
भावना कहकर कोसा जाता है । 
गुर : उसके सदुपयोग का भ्रभ्यास किए बिना, वह पतन की ओर ले 
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जाती है । मानवसमाज की दुर्गति का कारण भावना का दुरुपयोग है । 


: २: गुरु 

शिष्य : गुरु जी ! भावना के सदुपयोग के लिए क्या किया जाए? 

गुरु : सबसे पहले तो, मेरे जेसे किसी हाइ-मांस के व्यक्ति को गुरु 
कहना छोड़ दो और अपने भीतर के वास्तविक गुरु को पहचानो । 
शिष्य : वह कोन है ? 

गुरु : वह है तुम्हारा ही अपना विज्ञानमथ पुरुष ग्रथ वा 'पर इन्द्र'। 
उसी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहा गया है । पर हम मूखंतावश 
प्रायः यह गुरु-पद किसी व्यक्ति-विशेष को देने लगते हैं । 

शिष्य : उस गुरु का शिष्य कोन है ? 

गुरु: तुम्हारा ही अपना 'अ्रवर इन्द्र', अर्थात्‌, मनोमय पुरुष । ये ही 
वे गुरु-शिष्य है जिनके असाधारण सहयोग में ही, अभीष्ट साम 
(सामञ्जस्य) ग्रौर सोम (्रानन्द) की उपलब्धि के रूप में, परम 
पिता का अनुग्रह सम्भव है । विज्ञानमय पुरुष ही खू दा का पेगम्बर 
है और परम पिता का पुत्र है । यही जब हमारे मनोमय पुरुष में ग्रव- 
तरित होता है तो उसे ब्रह्म का अवतार कहा जाता है । 

शिष्य : गुरु जी ! आपने तो हमारी आंखें खोल दीं । यदि लोग इस 
बात को समझ लें तो गुरुश्रों, पैग़म्बरों और अवतारों के नाम 
पर होनेवाला साम्प्रदायिक द्वेष समाप्त ही हो जाए । किसी 
आदमी को गुरु ग्रथ वा पैगम्बर मानने का खतरा सम्भवतः सर्वप्रथम 
सिक्खों ने समझा । शायद इसी लिए गुरु गोविन्दर्सिह ने ग्रन्यसाहब 
को ही गुरु मानने के लिए कहा था । 
गुरु: बहुत सम्भव है, यही बात हो । क्यों कि गुरुग्रन्थ साहब में सन 
की जो वाणी संगृहीत है उसके विश्लेषण से विज्ञानमय पुरुष द्वारा 
अकाल पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग ही बताया गया प्रतीत 
होता है। 

शिष्य : कृपया, हो सके तो गुरु नानक देव को किसी वाणी का उदा- 
हरण देकर इसकी पुष्टि कर दें । 

गुरु: 'गुरिमुखि नाद, गुरुमुखि वेद' कहकर यही बात कही गई है । 
शिष्य : कृपया इसका अर्थ साफ़ साफ़ बतला दें । 

गुरु: जिस गुरु के मुख में नाद ग्रथ वा वेद बतलाया गया है वह 
विज्ञानमय पुरुष है । उसमें ्रानन्दमय पुरुष के अव्यक्त वेद की सर्व- 
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प्रथम अभिव्यक्ति होती है । यह वेद समाधि में अनाहृत नाद के रूप 
में श्रवण किया जाता है । इसी नाद को कबीर, आदि अनेक सन्तों 
ने अनहद बाजा कहा है । यह श्रवण किया जाता है । अतः यही श्रुति 
भी कहलाया । 
शिष्य : झाचाय जी ! कबीर ने यह क्‍यों कहा कि 

गुरु गोविन्द दोनों खड़े का के लागू पांय ? 

बलिहारी वा गुरु की जिन गोविन्द दियो बताय ॥ 
गुरु : स्पष्ट है कि 'गोविन्द' से यहाँ अभिप्राय परमात्मा से है । उनके 
खड़े होने का मतलब यही हो सकता है कि वह हमारे भीतर, ग्रानन्द- 
मय कोश में प्रत्यक्ष हो रहे हैं ऐसी हालत में, इस आन्तरिक ब्रह्म को 
बतानेवाला गुरु हमारा भीतरी, विज्ञानमय पुरुष ही हो सकता हे । 
अन्यथा, गुरु के साथ गोविन्द को भी शरीरधारी मानना पड़ेगा जो, 
निस्सन्देह, कबीर को मान्य नहीं था । इसलिए, भावना को उच्चतम 
श्रद्धा में परिणत करने के लिए, विज्ञानमय पुरुष को ही एकमात्र गुरु 
मानने की शतं प्रथम शतं है। 


: ३ : शिष्य की साधना (१) 

शिष्य : और दूसरी शर्तें ? 

गुरु: इस गुरु की कृपा पाने के लिए शिष्य, भ्रर्थात्‌, अपने मनोमय 
पुरुष को तैय्यार करने के लिए साधना करें | तैय्यारी का स्तर 'ग्रह' 
कहलाता है । इस ग्रह के अनुसार हमें गुरु से भागवती शक्ति मिलती 
है । 'ग्रह के अनुसार' होने से ही उसका नाम 'अनु-ग्रह' है । अतः 
अनुग्रह के लिए साधना आवश्यक है । 

शिष्य : उस साधना का रूप क्या होगा ? 

गुरु : ग्रकं और अश्वमेध । 

शिष्य : भ्रश्वमेध ! वह तो प्राचीन काल में एक यज्ञ होता था जिसमें 
एक घोड़े (अश्व) की बलि दी जाती थी । 

गुरु: वह नासमझी थी । वेदिक अश्वमेध वही है जिसे भ्राज राष्ट्र- 
सेवा, समाजसेवा, परहित, परोपकार, आदि कहा जाता है । 

शिष्य : आचाय॑ जी ! अश्व तो घोड़े को कहते हैं? 

गुरु: हाँ । यहां भ्रश्व हमारे मनोमय पुरुष को कहा गया है । वह 
बहिर्मखी-इन्द्रियों रूपी द्वारों से बाहर को सरपट दौड़ लगाता है और 
काम, क्रोध, आदि के मैल से ग्र-मेध्य (अ-पवित्र) होता रहता है। 
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ग्र-मेध्य अश्व को मेध्य (पवित्र) बनाने को प्रक्रिया का नाम हो 
अश्वमेध है । यह प्रक्रिया उक्त सेवा के रूप में होती है । 
शिष्य : राष्ट्रसेवा, आदि से मनोमय-पुरुष-रूप भ्रदव मेध्य कंसे हो 
जाता है? 
गुरु: इसे भ्र-मेध्य (ग्र-पवित्र) बनानेवाले काम, क्रोध आदि हैं । ये 
हमारे ग्रहंकार-रूप सर्प (अहि) ही के बच्चे हैं ये सदा जहर उगलते 
रहते हैं। राष्ट्रसेवा, समाजसेवा, श्रादि द्वारा अहंकार श्रौर उसके 
जहरीले बच्चों का दमन किया जा सकता है । पर शर्ते यह है कि उन 
सेवाग्रों में लगनेवाले अपने तन, मन, धन और जन को हम अपना न 
समभे । 'यह सब परमात्मा की देन है, इसे जगत्‌ की सेवा द्वारा 
उसी परमेश्वर को समपित कररहा हूं, ऐसी भावना रहनी चाहिए । 
शिष्य : मेरा जग में कुछ नहीं, जो फुछ है सो तोर । 

तेरा तुझको साँपता, क्या लागत है मोर ॥ 
गुरु : हां, ऐसी भावना रहने से अहंकार धीरे धीरे नष्ट होता जाता 
है और काम, क्रोध, ग्रादि का विष भी दूर होता जाता है । इस प्रकार 
मनोमय-पुरुष-रूप अश्व मेध्य (पवित्र) होता जाता है । 
शिष्य : आचार्य जी ! यह कैसी नासमझी थी कि इतने सुन्दर अश्व- 
मेध को पशुबलि का रूप दे दिया गया ! 

: ३ : शिष्य की साधना (२) 

गुरु : भश्वमेध के साथ ही, अर्क का भी तो वास्तविक र्थं भुला 
दिया गया । 
शिष्य : हाँ, झाचार्य जी ! कृपया श्रकं को भी स्पष्ट कर दीजिए । 
गुरु: अर्क भीतरी अर्चना ग्रथ वा साधना का नाम है। इसी को 
सन्ध्यावन्दन, भगवद्भजन, योग, ध्यान, आदि भिन्न भिन्न नाम दिए 
गए हैं । अर्कै और भ्रश्‍वमेध, अर्थात्‌, क्रमशः भीतरी और बाहरी 
साधना एक दूसरे की पूरक हैं। किसी एकांगी साधना से काम नहीं 
बनता । दोनों एक ही महायज्ञ के दो शरीर कहे गए हैं। 
शिष्य : यह महायज्ञ कौन सा है? 
गुर : साधारण भाषा में तुम इसे व्यक्तित्व का विकास कह सकते हो-- 
ऐसा विकास जिसमें व्यक्ति अपने निर्वेयक्तिक और अतिवैयक्तिक स्तर 
तक विकसित होता है।' 
शिष्य : कृपया इसे खुलासा कर दें । 
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गुरु : रकं और ग्रश्‍वमेध का संयुक्त परिणाम यह होता है कि हमारे 
शरीर-रूप घट (कुम्भ) से दो महाप्राण विकसित होते हैं। उनके 
नाम वसिष्ठ ग्रौर अगस्त्य हैं। 'वसिष्ठ' का शब्दार्थं है वसितृतम, 
अर्थात्‌, भीतर सर्वाधिक बसनेवाला । वसिष्ठ शरीर के भीतर ही 
भीतर, नीचे से ऊपर तक फलता है। वह कहीं बाहर गमन नहीं 
करता । ग्रतः उसका नाम 'अ-ग' भी है। इस अ-ग का स्त्यान 
(फैलाव) करनेवाला प्राण भ्रग-स्त्य है.। व्यक्ति भ्रग-स्त्य प्राण की बदौ- 
लत ही परिवार, समाज और जगत्‌ से सम्पर्क स्थापित करता है । 
एक दृष्टि सें, वसिष्ठ का ही बहिगंत रूप अग-स्त्य है । 

शिष्य : आचायं जी ! क्या वसिष्ठ भ्रौर ग्रग-स्त्य को क्रमश: हमारे 
व्यक्तिगत और सामाजिक व्यक्तित्व के प्रेरक प्राण कहा जा 
सकता है ? 

गुरु : हां, कह सकते हो । वसिष्ठ भीतरी बुराई (दुरित) का नाश 
करता है, भौर भ्रग-स्त्य बाहरी शत्रुओं का सफाया करता है । 

शिष्य : एक बार मैंने सुना था कि अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण दिशा में 
आर्य धमे का प्रचार किया था । 

गुरु : इस अगस्त्य प्राण को ही श्रगस्त्य नामक ऋषि कहते हैं । व्यक्ति 
के सामाजिक पक्ष के सुविकसित होने को ही दक्षता ग्रथ वा दक्षिणा 
माना जाता है । भ्रतः इस पक्ष को सक्षम और दक्ष बनाने को ही 
दक्षिण दिशा में आयं धमं का प्रचार माना जाता है । 

शिष्य : यह तो अद्भूत प्रतीकवाद है । 

गुरु : अगस्त्य के विषय में ऐसी भनेक कहानियां प्रचलित हैं। उन्हें 
प्रायः गपोड़ा कहकर टाल दिया जाता है। कल मैं तुम्हें भ्रगस्त्य की 
कूछ ऐसी कहानियों को स्पष्ट करूंगा । 

शिष्य : बड़ी कृपा होगी । अच्छा, तो आज आज्ञा दीजिए । प्रणाम, 
आचायं जी ! 
गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 


:७: 
लोपामुद्रा 
: १ : विन्ध्य-विजय 
शिष्य : भ्राचायं जी ! कहा जाता है कि अ्गस्त्य ऋषि ने विन्ध्य पवत 
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को नीचे लिटा दिया । तव से वह उठा ही नहीं । 

गुरु : हां । एक कथा प्रसिद्ध हे । विन्ध्य पवत सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या 
करने लगा क्यों कि सूर्यं उसकी परिक्रमा करता था । पर विन्ध्य पर्वत 
- के कहने पर भी, सूये ने उसकी परिक्रमा करने से इन्कार कर दिया । 
इस पर विन्ध्य कद्ध हो गया ग्रौर सूर्यं से वदला लेने के लिए वह 
इतना ऊंचा उठा कि सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया । इससे सूर्य के प्रकाश 
के अभाव में सब देव बड़े परेशान हुए । श्रगस्त्य जब दक्षिण दिशा को 
जाने लगे तो विन्ध्य पर्वत ने उनको दण्ड-वत्‌ प्रणाम किया । तब 
ऋषि ने उससे तब तक उसी प्रकार पड़े रहने को कहा जब तक वे 
दक्षिण से लौटकर वापिस नहीं भ्राएं । ग्रगस्त्य आज तक नहीं लौटे; 
गतः विन्ध्य वेसा ही पड़ा है । 

शिष्य : इस कहानी का श्रभिप्राय क्या है ? 

गुरु : मैं बता चूका हूं कि दक्षिण दिशा सामाजिक व्यवहार में ग्रभी- 
ष्ट दक्षता की दिशा है । इसकी प्रगति में बाधक अहंकार “विन्ध्य', 
ग्रर्थात्‌, बींधनेयोग्य, एक पर्वत जैसा है । सामाजिक व्यवहार की 
दक्षता में यदि व्यक्ति को प्रगति करते रहनी है तो उसे भ्रपने ग्रहंकार- 
रूप पर्वंत को धराशायी रखना पड़ेगा । इसके ऊंचा होने का फल 
घोर भ्रज्ञान-प्रन्धकार है । ब्रह्म-रूप सूयं विज्ञानमयकोश-रूप सुमेरु 
को अपनी परिक्रमा से सदा श्रालोकित करता रहता है । इससे, मनो- 
मय कोश से लेकर ग्रन्नमय कोश तक भी कुछ न कुछ ब्राह्म प्रकाश 
मिलता रहता है । पर ब्रह्म-सू्यं भ्रहंकार-रूप पवंत से पूर्णतया ढक 
जाया करता है । इस श्रवस्था में, सामाजिक दक्षता के लिए होनेवाला 
ग्रश्‍वमेध नहीं हो सकता । 


: २: वातापि और इल्विल 


शिष्य : चाये जी ! तो इसका मतलब है कि जिस राष्ट्रसेवा, आदि 
को आपने ग्रश्‍वमेध कहा उसमें अहंकार बाधक होता है ? 

गुरु : यही बात है । इस ग्रहंकार के दो पक्ष हैं । एक पक्ष मनुष्य की 
देह है, तो दूसरा पक्ष है महत्त्वाकांक्षा । पुराणों में पहले पक्ष को 
ववातापि', तो दूसरे पक्ष को 'इल्विल' कहते हैं। ये दो राक्षस कहे 
गए हैं। ये दोनों किसी भी ऋषि ग्रथ वा ब्राह्मण को आदरपूर्वक 
आमन्त्रित करते थे । वातापि बकरा बन जाता था। उसे काटकर 
इल्विल उसे अपने ग्रतिथि को भोजन में खिला देता था । फिर जैसे 
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ही वह वातापि को नाम लेकर बुलाता था वैसे ही वह तिथि का 
पेट फाड़कर निकल ग्राता था । परिणामस्वरूप भ्रतिथि मर जाता 
था। 

शिष्य : यह तो विचित्र कथा है । 

गुरु : जब अगस्त्य वहां गए तो उनको भी इसी प्रकार वातापि 
खिला दिया गया । पर प्रगस्त्य तो वातापि को हज़म कर गए । और 
तब सब ऋषियों और ब्राह्मणों के कष्ट सदा के लिए दूर हो गए । 
शिष्य : इसका अर्थ क्या है, ग्राचाये जी ? 

गुरु : इल्विल मनुष्य की महत्त्वाकांक्षा का प्रतीक है । ऋग्वेद में इसी 
को इलीबिश नाम का सपं (ग्रहि) कहा गया। क्रभ्रान में यहो 
इल्वीश नामक शैतान है जो ग्रादम का घोर शत्रु है । 

शिष्य : ओर वातापि क्या है? - 

गुरु: वातापि मनुष्य की देह है। वातापि को भोजन के रूप में 
खिलाने का अर्थ है देह के मांसल भोगों को पेश करना । उसको 
खाकर ऋषि ग्रथ वा ब्राह्मण के मरने का मतलब है मांसल भोगों में 
पड़कर उसका पतन । 

शिष्य : भ्रगस्त्य वातापि को खाकर भी नहीं मरते । उलटे उसे हज़म 
कर जाते हैं । इसका तात्पर्य क्या है? 

गुरु: सामाजिक व्यवहार की दक्षता के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व ही 
अगस्त्य है। वह विन्ध्य-रूप अहंकार को पहले ही गिरा चुका है । 
वह अपने तन, मन, धन, जन को राष्ट्र-समाज के लिए सर्मापत 
करके चल पड़ा है। अतः वह मांसल भोगों को निष्काम भाव से 
भोगता है । अतः उसे वे विचलित नहीं कर पाते । उलटे, वह अपने 
शरीर सी को सुन्दर (चारु) और मोटा (पीव) बनाने में, 
उसी में छिपे 'महान्‌ देवों के मन? का प्रयोग करता है। यह बात 
ऋग्वेद के एक ग्रगस्त्य-सुक्त में स्पष्ट कही गई है । - 
शिष्य : “महान्‌ देवों के मन” से क्या तात्पर्यं है? 

गुरु : वेदों में मन के दो रूप हैं । एक, ग्रासुर मन है । यह मनुष्य को 
कुमार्गे पर ले । यह मृत्यु का मागं है । दूसरा देव मन है । 
इसकी दिव्य शक्तियां देव हैं । देव मनुष्य को सुमागे अथ वा भ्मृत के 
पथ पर ले जाते हैं। इस मन के उपयोग से मानव की देह (वातापि) 
वास्तविक सौन्दर्य और स्वास्थ्य को प्राप्त करती है। वेदों में, जब 
वातापि को इस प्रकार से सुन्दर ग्रौर स्वस्थ होने का आग्रह किया 
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जाता है तो उससे पूर्व यह भी कहा जाता है कि सपं (इलीबिश = 
इल्विल) मारा जा चुका है। 


: ३ : लोपामुद्रा 
शिष्य : इसका अर्थ है कि वेद में इलोविश के नष्ट होने के पश्चात्‌ 
मनुष्य के उस कायापलट की चर्चा है जिसको करने में सामाजिक 
दक्षता का ब्रती कोई ग्रगस्त्य ही समर्थ होता है ! 
गुरु : ग्रगस्त्य के लिए यह तभी सम्भव होता है जब वह लोपामुद्रा को 
अपनी पत्नी बना चुकता है । 
शिष्य : यह लोपामुद्रा क्या है ? 
गुरु : लोपामुद्रा पूर्वोक्त दैव मन को मनीषा (बुद्धि) है । अगस्त्य 
उसको तब वरण करते हैं जब वे ग्रहंकार-रूप विन्ध्य पर्वत को धरा- 
शायी कर चुकते हैं पर तारीफ़ की बात यह है कि श्रगस्त्य लोपा- 
मुद्रा को तब तक अपने पास नहीं बुलाते जब तक दक्षिण दिशा मे 
उनका मिशन पूरा नहीं हो जाता । 
शिष्य : यह मिशन तो सामाजिक व्यवहार की दक्षता ही है, न? 
गुरु: हां। पर कहानी में इस दक्षता को मुख्य रूप से 'कालेय' 
नामक श्रसुरों को नष्ट करने में निहित माना गया है । वे समुद्र में 
छिपे हुए हैं । समुद्र को पीकर अगस्त्य कालेयों का नाश करते हैं । 


च्छ 


तब कहीं वे अपने शिष्य तोलकप्पियम्‌ द्वारा अपनी पत्नी को बुलाते 
| 

ही : यह समुद्र क्या है, भौर उसमें छिपे हुए कालेय असुर क्या हैं? 
गुरु : यह हमारी व्यक्तिगत तृष्णा का महासागर है । इसमें छिपी हुई 
अनेक दुर्भावनाएं कालेय ग्रसुर हैं। व्यक्ति को यदा कदा इस समुद्र से 
मक्ति पाने की इच्छा हो भी जाती है ग्रौर तब एक क्षीण सी, क्षणिक 
वैराग्य-भावना उस महासागर को सुखाने का प्रयत्न भी करती है । 
ग्रगस्त्य की कथा में इसी को टिटहरी चिड़िया कहा गया है। 


८ ४ : सामाजिक दक्षता 


शिष्य : आचार्य जी ! टिटहरी की कहानी भी कह दीजिए । 

गुरु : भ्रगस्त्य ते देखा कि एक टिटहरी अपनी चोंच में समुद्र का पानी 
भरती है और उसे बाहर जमीन पर डालती है । फिर बाहर से चोंच 
में रेत लाती है और उसे समुद्र में गिराती है । पूछने पर मालूम हुआ 
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कि समुद्र उस पक्षी के अण्डों को बहा ले गया; इसी से उसने समुद्र 
को सुखाने का व्रत लिया है। 


शिष्य : धन्य है टिटहरी का ब्रत ! र 
गुरु : अगस्त्य ने टिटहरी के साहस की प्रशंसा की और स्वयं समुद्र 


को एक ही धृंट में पी गए और उसमें छिपे कालेयों का नाश कर 
दिया । इसका तात्पर्य है कि व्यक्तिगत तृष्णा के महासागर श्रौर उस 
पर टिकी, हुई दुर्भावनाओं रूप असुरों का अन्त ग्रगस्त्य-रूप सामाजिक 
दक्षता के भाव द्वारा सहज ही में हो जाता है । 

शिष्य : ग्राचाये जी ! सामाजिक दक्षता को भी तो तृष्णा हो सकती 
है । राष्ट्रसेवा-रूप अश्वमेध की चाह भी तो एक तृष्णा ही है । 

गुर: है, पर वह व्यक्तिगत तृष्णा से भिन्न प्रकार की है । त्याग, सेवा 
और प्रेम के सामाजिक भाव ने व्यक्तिगत तृष्णा का कायापलट 
कर दिया है । यदि कहानी के शब्दों में कहें तो ग्रगस्त्य ने पिए हुए 
समुद्र को मूत्रोत्सगं करके पुन: भर दिया हे । तृष्णा तो है पर ग्रब 
वह व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा की तृप्ति के लिए नहीं है ग्रपि तु समाज 
के भप की कामना की उत्तरोत्तर पुर्ति के लिए स्वहित में रंगी 
हुई है। 

शिष्य : आचाये जी ! अ्रगस्त्य के शिष्य का नाम अजीब है । 

गुरु: 'तौलकप्पियम्‌' तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है बूढा 
बन्दर । वेदिक भाषा में इसको 'वृषाकपि' कहा गया है। जिस 
साधना का प्रतीक श्रगस्त्य वा अश्वमेध है उस सामाजिक साधना के 
परिणामस्वरूप व्यक्ति का आसुर मन दैव मन होकर निरन्तर विक- 
सित होता जाता है । पूर्ण विकसित होने पर वह उस मनीषा (बुद्धि) 
को, भ्रगस्त्य-रूप सामाजिक भाव को पूर्णतया जोड़ने में समर्थ होता 
है जिसकी प्रतीक लोपामुद्रा है । 

शिष्य : उसको पत्नी-रूप में वरण करके भी, अगस्त्य उससे दूर रहे, 
इसका क्या तात्पये है ? 

गुरु : लोपामुद्रा जिस 'द्योतमाना मनीषा” की प्रतीक है वह, वस्तुतः, 
अतिमानसिक स्तर की वस्तु है। उसको वरण कर लेने पर भी, 
अगस्त्य-रूप साधना उसे स्थायी रूप में तभी पा सकती है जब 
व्यक्तिगततृष्णा-रूप सागर को वह पीले और उसमें छिपी सब 
दुर्भावनाओं (कालेयों) का अन्त कर दे । इतना होते होते, व्यक्तिगत 
मन भी, पूर्ण रूप से विकसित वृषा-कपि होकर, श्रतिमानसिक मनीषा 
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को लाने के योग्य हो जाता है । बस, श्रब समय हो गया । 

शिष्य : यह तो ग्रद्भृत प्रतीकवाद है । इसमें वेद और पुराण एकमत 
प्रतीत होते हैं कृपा के लिए धन्यवाद । प्रणाम, श्राचार्य जी ! 

गुरु: स्वस्ति तेस्तु’ । 


२ टा? 

विश्वामित्र का तप 

: १ : सेन्ना-वरुण वीयं 
शिष्य : आचाय॑ जी ! मेरे दिमाग्र में एक प्रश्न बार बार आता है । 
अगस्त्य श्रौर वसिष्ठ शरीर-रूप कूम्भ में पैदा कैसे होते हैं ? 
गुर: मैत्रा-वरुण वीये जब घट में पड़ता है तब उन दोनों का जन्म 
होता है । इसी लिए श्रगस्त्य और वसिष्ठ को “मैत्रा-वरुण” भी कहा 
जाता है । 
शिष्य : मेत्रा-वरुण वीर्य क्या है ? 
गुरु : विज्ञानमय कोश के श्राप: में भागवत अनुग्रह द्विविध होकर 
मिलता है, मेत्री-भाव और सत्यानृतविवेक के रूपों में । इन दो रूपों को 
क्रमशः मित्र और वरुण देव कहा गया है । ये देव आपः के दो संयुक्त 
नेता कहे जाते हैं। इन दो देवों का बीज शनैः शनै: वसिष्ठ और 
ग्रगस्त्य प्राणों के रूप में प्रकट हो जाता है । मेत्रा-वरुण कहने का 
भ्रभिप्राय है कि उनमें मेत्री-भाव और सत्यानृतविवेक, दोनों भरपूर 
हैं.। 
शिष्य : वसिष्ठ श्रौर अगस्त्य में से प्रत्येक में मेत्री-भाव और सत्या- 
नृतविवेक होता होगा ? 
गुरु: ओर क्या ! तभी तो वसिष्ठाधिष्ठित व्यक्तिगत जीवन और 
अगस्त्याधिष्ठित सामाजिक जीवन समान रूप से विकसित होंगे । 
अन्यथा मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में विरोध 
पैदा हो जाएगा जैसा कि वसिष्ठ और विश्वामित्र के बीच हुआ था । 


: २ : वसिष्ठ-विश्वामित्र कथा 


शिष्य : कृपया इन दोनों को कथा अवश्य बतला दें । 
गुरु : विश्वामित्र सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा था; अत्यन्त योग्य और 
प्रजावत्सल राजा । सदा उसे प्रजा के हित का ही ध्यान रहता था । 
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प्रायः राज्य में स्वयं घूमकर वह पता लगाता था कि कोई दुःखी तो 
नहीं है । एक बार वह वसिष्ठ के आश्रम में पहुंचा । उसने ऋषि को 
दण्ड-वत्‌ प्रणाम किया और पूछा, 'कोई कष्ट तो नहीं ? आश्रम के 
कार्ये में कोई बाधा तो नहीं ?' वसिष्ठ ने उत्तर दिया, 'राजन्‌ | तेरे 
राज्य में हम बड़े सुखी हैं । जब राजा ने जाने की अनुमति मांगी तो 
वसिष्ठ ने उसको आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा । राजा 
वसिष्ठ पर आतिथ्य का भार देना नहीं चाहता था । अतः उसने 
बताया कि वह भ्रकेला नहीं है ग्रपि तु उसके साथ सेना भी है जिसे 
वह आश्रम के बाहर छोड़ आया था । 

शिष्य : फिर, आचायं जी ? 

गुर : वसिष्ठ ने कहा, 'कोई चिन्ता नहीं । सबका आतिथ्य आश्रम 
की ओर से होगा । इस पर राजा सेना-सहित वसिष्ठ का अतिथि 
हुआ भौर सबकी सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध श्रानम ने किया । राजा 
बड़ा प्रसन्न था । जाते समय राजा ने वसिष्ठ से पूछा, "ऋषिवर ! 
हम सबकी पूरी सुख-सुविधा का प्रबन्ध आश्रम ने किया । इसके लिए 
हम सब आपके कृतज्ञ हैं। पर धृष्टता क्षमा करें तो मैं पूछना चाहता 
हुं कि इतना सब ग्राप इतनी जल्दी कैसे कर पाए । 

शिष्य : सचमुच, यह तो बड़े ग्राश्‍चये की बात थी। 
गुरु : वसिष्ठ ने एक गाय की ओर इशारा करते हुए कहा, 'राजन्‌ ! 
यह सब उस नन्दिनी की कृपा है; मैंने कुछ नहीं किया । वह काम- 
धेनु की बेटी है । जो कामना करो उसे वह्‌ पुरी कर देती है । राजा 
यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । अन्त में उसने वसिष्ठ से कहा, 
“महाराज ! यदि झाप उसे राज्य को सौंप दें तो इसका उपयोग 
सार्वजनिक हित में हो सकेगा । आपकी महती कृपा होगी ।' वसिष्ठ 
ने नन्दिनी को देना प्रथम तो स्वीकार नहीं किया पर जब राजा ने 
बलात्‌ ले जाने की बात कही तो वसिष्ठ ने कुछ न कहा । 

शिष्य : फिर क्या राजा उसे ले गया ? 

गुरु: राजा के कर्मचारी नन्दिनी को बलात्‌ लेकर तो चले पर वह 
रास्ते से ही तुड़ाकर भाग आई और वसिष्ठ से बोली, आपने मु्भे 
राजा को क्यों दे दिया?” वसिष्ठ ने राजा के अपार सैन्य बल से 
लोहा लेने में ग्रपनी असमर्थता प्रकट की, तो नन्दिनी ने अपने चारों 
खुर पटके जिनसे अनेक सैनिक और ग्रस्त्र-शस्त्र उत्पन्न हो गए। राजा 
की सेना से युद्ध छिड़ गया । उसमें राजा बुरी तरह परास्त हुआ । 
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शिष्य : ग्रच्छा ! 

गुरु: तब विश्वामित्र की समझ में ग्राया कि वसिष्ठ के ब्रह्मबल के 
सामने उसका अपना क्षत्रबल कुछ भी नहीं है । ग्रतः उसने राज-पाट 
छोड़ दिया और ब्रह्मबल प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा । 
उसका दृढ़ संकल्प था कि वह ब्रह्मबल श्रजित करके ब्रह्मि बनेगा । 
शिष्य : क्या वह ब्रह्मि बन गया ? 

गुरुः कथा तो बहुत लम्बी है। उसने क्रमशः चारों दिशाओं में तप 
क्रिया । प्रत्येक बार उसके तप को भंग करने का यत्न किया गया 
और प्रत्येक बार विश्वामित्र को ब्रह्मा ने स्वयं आकर क्रमशः महर्षि, 
देवषि, आदि उपाधियां दीं और तप समाप्त करने को कहा । पर 
विश्वामित्र ने उन उपाधियों को ठुकरा दिया । अन्त में ब्रह्मा ने उसे 
ब्ह्मषि' कहकर सम्बोधित किया और तप समाप्त करने का फिर 
आग्रह किया । पर विश्वामित्र का कहना था कि यदि स्वयं वसिष्ठ 
उसे 'ब्रह्मष' कहकर सम्बोधित करें तभी वह मानेगा। आख़िर 
वसिष्ठ ने भी उसकी बात रक्खी; और विश्वामित्र ब्रह्मषि हुए । 


: ३ : व्यक्ति और समाज 


शिष्य : आचाये जी ! क्या यह वेदों की कथा है? 

गुर : यह तो पुराणों की कथाओं का संक्षेप है । वसिष्ठ और विश्वा- 
मित्र के प्रसंग का कुछ संकेत वैदिक साहित्य में बीज-रूप में उपलब्ध 
है । पर वह उस स्तर का है जब विश्वामित्र ब्रह्माष हो चुकता है 
क्‍यों कि वहां विश्वामित्र के ब्रह्म को भारत जन का रक्षक बताया 
गया है । संघर्ष का आधार अनेक बसिष्ठों श्रथ वा वसिष्ठ-पुत्रो को 
कल्पना से सम्बद्ध है । 

शिष्य : वह कंसे ? 

गुरु: वेद में लिखा है कि सब वसिष्ठ यम की परिधि में बैठ गए । 
पुराणों में यम मृत्यु की देवता है । अतः वहां यम की परिधि' का 
अर्थ हो गया मृत्यु का क्षेत्र, और वसिष्ठों के उसमें एकत्रीकरण का 
तात्पर्यं हो गया मृत्यु । 

शिष्य : इसमें विश्वामित्र का दोष क्या है! 

गुरु : विश्वामित्र' का अर्थ है विश्व [के प्रत्येक व्यक्ति] का मित्र । 
जब विश्वामित्र को प्रजावत्सल कहा गया तो उसका यही अभिप्राय 
था। मैत्री-भाव में त्याग, तितिक्षा और सेवा का होना स्वाभाविक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ १ द : विश्वामित्र का तप 


है । यह सब किसी न किसी हृद तक यम-नियम-संयम की धारा के 
रूप में यम की परिधि' का निर्माण करता है । 

शिष्य : यह तो स्वागतयोग्य है । यम-नियम-संयम की धारा तो मृत्यु 
नहीं हो सकती । 

गुरु: बात यह है कि इस संयम-धारा के उत्तरोत्तर विकास का 
परिणाम होता है उस एकीभूत सूक्ष्म घ्राण का उदय जिसे वसिष्ठ 
कहा जाता है । इस एकीभूत प्राण का उदय तभी सम्भव है जब 
संयम द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध हो भ्रौर उनमें व्यक्त होनेवाले 
प्राणों की अनेकता एकता में परिणत हो । इन अनेक प्राणों को ही 
वेदों में भनेक वसिष्ठ और पुराणों में वसिष्ठ “पुत्र कहा गया है । 
शिष्य : यह विश्वामित्र तो, एक प्रकार से, वसिष्ठ के उदय में सहायक 
है । फिर यह उससे युद्ध क्यों करता है ? 

गुरु: आज कल की भाषा में कहें तो वसिष्ठ और विश्वामित्र का 
संघर्ष व्यक्ति और समाज का संघर्ष है । 

शिष्य : यह केसे ? 

गुरु: राजा विश्वामित्र उस कल्याणपरक भौतिकताप्रधान राजसत्ता 
का प्रतीक है जो प्रजा के प्राणमय और भ्रन्नमये कोशों के भरण श्रौर 
पोषण में ही अ्रपने कतव्य की इतिश्री समझती है । इसके विपरीत, 
वसिष्ठ उस सुविकसित व्यक्तिसत्ता का प्रतीक है जिसने ब्रह्मशक्ति- 
रूपिणी नन्दिनी को प्राप्त कर लिया है । प्राण और शरीर के भौतिक 
क्षात्र बल को ही सब कुछ समझनेवाला राजा उसी के द्वारा नन्दिनी 
को छीनना चाहता है जब कि वह अपने भौतिकवाद के कारण 


उसका अधिकारी नहीं है । 
शिष्य : ग्रच्छा ! इसी लिए, परास्त होने के बाद क्षात्र बल की 


निरथेकता को समझकर वह तप द्वारा ब्राह्म बल पाने का प्रयत्न 
करता है । 

गुरु : वास्तव में पुराणों ने इसी निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए यह 
कहानी गढ़ी है। पर वेदों में यह कुछ नहीं है। वहां कल्याणकारी 
राज्य के प्रजाजन को 'भारतजन' कहा है । उसको रक्षा वसिष्ठ और 
विश्वामित्र, दोनों के ब्रह्म करते हैं । दोनों के इसी सहयोग को हम 
पुनः रामायण की कथा में पाते हैं । वहां जब विश्वामित्र श्रपने तपोवन 
की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से माँगने आते 
हैं तो वसिष्ठ उसका भ्रनुमोदन करते हैं । इस प्रकार, दोनों के सहयोग 
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से जन-कल्याणकारी यज्ञ की रक्षा सम्भव होती है । 

शिष्य ग्राचार्यं जी ! दोनों के ब्रह्म भारतजन की रक्षा कंसे करते 
हैं? रक्षा तो सैन्य बल से ही होती है । 

गुरु: तुमने देखा नहीं, नन्दिनी ने किस प्रकार सैनिकों और अस्त्रः 
शस्त्रो को पैदा कर दिया ? नम्दिनी ब्राह्मी शक्ति ही को तो प्रतीक 
है । विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय ग्रोर ग्रन्नमय कोश उसके चार पैर 
हैँ । उनके ऊपर खड़ी हुई ब्राह्मी शक्ति है जो आनन्दमय कोश 
में श्र-पुरुष ब्रह्म की शक्ति हे । इस शक्ति को जब व्यक्ति और समाज, 
दोनों विकसित करते हैं तब सम्पूर्ण जीवन महायज्ञ हो जाता है । 
शिष्य : ाचायँ जी ! आपने पहले भो एक बार 'महायज्ञ शब्द का 
प्रयोग किया था । 

गुरु: हां । मेने कहा था कि महायज्ञ के दो शरीर हैं, भ्रक और 
अश्वमेध । शर्क, अर्थात्‌, भीतरी व्यक्तिगत साधना, और अश्वमेध, 
अर्थात्‌, बाहरी सामाजिक साधना । वसिष्ठ श्रोर विश्वामित्र के समान, 
इन दोनों साधनाश्रो में सहयोग अपेक्षित हैं । दोनों एक दूसरे की 
प्रक हैं । 

शिष्य : पर, ग्राचार्ये जी ! व्यक्ति को तो अपने श्रानम्दमय कोश में 
ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। पर समाज को ब्रह्म कसे मिल 
सकता है? 

गुरु: समाज व्यक्तियों की समष्टि का नाम है । जब तक समाज 
व्यक्तिगत तृष्णाशों के भ्रणंव में ऊभ-चूभ करता रहता है तब तक ब्रह्म 
न तो व्यक्तियों को मिलता है श्रौर न समाज को। पर जब श्रगस्त्य 
इस समुद्र को पोकर पुनः उसे सामाजिक तृष्णा से भर देते हैं तो 
व्यक्ति और समाज, दोनों ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थं हो जाते 
हैं व्यक्ति औरौर समाज, दोनों अन्नमय और प्राणमय प्रकृति पर 
विजयी होकर भागवत अनुग्रह के वशीभूत आचरण करते हूँ । 

शिष्य : धन्य हो गया श्राज के उपदेश से । अब आज्ञा दीजिए । 
प्रणाम । 

गुरु: “स्वस्ति तेस्तु' । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६ जी by Arya Samaj "0५7०2०२०९ सप I २ ] 
२ Rt 
विश्वामित्र का तप | २] 
: ९ : ऋषियों की ऐतिहासिकता 
तष्य : गुरु जी ! वसिष्ठ और अगस्त्य नामों की व्याख्या सुनकर एक 
शंका हुई है । 
शुरु : बोलो, वत्स ! 
ज्ञष्य : क्या वसिष्ठ और ग्रगस्त्य की तरह म्न्य ऋषि भी ऐतिहासिक 
पुरुष नहीं थे ? 
गुरु: हां, वेदिक ऋषियों के विषय में तो यही बात है। पर कुछ 
इतिहासःप्रसिद्ध पुरुष भी हुए हैं जिनके नाम वेदिक ऋषियों के नामों 
पर रक्खे गए । गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी वेदिक संज्ञां को 
आज नदियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है । राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, 
आदि ऐतिहासिक पुरुषों के नाम वेद से लिए गए । ग्राज यदि मेरी 
पौत्रियों के नाम क्क, ऋता, प्रज्ञा, प्रतिभा, श्रादि हैं तो इसका 
अभिप्राय यह कदापि नहीं कि वेद में भी ये शब्द मेरी पौत्रियों के 
वाचक हैं । 
शिष्य : इसका अर्थ हुआ कि वेद में जो किन्ही आध्यात्मिक तत्त्वो 
के नाम थे वे ही लोक में किन्ही ऐतिहासिक पुरुषों, नदियों, ग्रादि के 
नाम भी समय समय पर होते रहते है । 
गुरु : यही हुआ । इसी लिए तो मनुस्मृति (१२-९७) में कहा गया, 
यद्‌ सुतं भव्यं भविष्यच्‌ च, सवं वेदात्‌ प्र-सिध्यति । 
शिष्य : पर इस प्रकार की व्याख्या से इतिहास के प्रति हमारी दृष्टि 
शंकालु अवश्य हो जाएगी । 
गुरु : नहीं, उलटे जिन गपोड़ों को सुनकर श्राज हम ऐतिहासिक पुरुषों 
के विषय में लज्जा अनुभव करते हैं उनकी तकं-संगत व्याख्या पाकर 
हम गौरव का अनुभव करेंगे । उदाहरण के लिए, वसिष्ठ-विश्वामित्र 
के कथानक को ले लीजिए । बड़े बड़े विद्वान्‌ भी यह कहते हुए सुने 
जाते हैं कि विश्वामित्र श्रौर वसिष्ठ के बीच होनेवाला युद्ध वास्तव 
में क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच हुए किसी प्राचीन वर्गे-संघर्ष की 
याद दिलाता है । वसिष्ठ-पुत्रों के हत्यारे को ऋषि कहने में, भला, 
कौन विश्वामित्र लज्जित नहीं होगा ? 
शिष्य : तो क्या वेद में वसिष्ठ-विशवामित्रविरोध नहीं है ? 
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गुरु: है । पर वेद में जिन दो ऋषियों का पारस्परिक विरोध इस 
कथानक में व्यक्त हुआ है उन दोनों को रात-दिन जागरित रखने का 
आग्रह भ्रथवंवेद ( ५.३०.१० ) करता है, ऋषी बोध-प्रतीबोधो 
पर दिवा नक्त च जागतास्‌ । 

शिष्य : बोध-प्रतिबोध भो दो ऋषि हैं ? 

गुरु: वेद में ऋषि अनेक हैं । पर दृष्टि के भेद से उन्हें सप्तषि, ऋषि- 
द्य और कभी कभी एकर्षि की कल्पना द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 
क्‍यों कि वे सब बोध-प्रतिबोध जैसे किसी न किसी आध्यात्मिक तत्त्व 
के बोधक हैं। 


: २ : वसिष्ठ और विश्वामित्र 
शिष्य : मैं तो समभता हूं कि 'बोध' तो आचार्य के ज्ञान को कहते होंगे, 
आर 'प्रति-बोध' आचार्य द्वारा शिष्य को दिया गया ज्ञान होना 
चाहिए । 
गुरु : मोटे तौर पर यही वात है । प्रत्येक नर-नारी के व्यक्तित्व में दो 
स्तर हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त । अव्यक्त ग्रात्मा पर ब्रह्म से 
ग्रभिन्न है । अतः उसे सदा ही ब्रह्मबोध प्राप्त है । व्यक्त आत्मा मन, 
प्राण और शरीर के प्रपञ्चो में फंसा रहता है। ग्रतः उसे सदा 
प्रतिबोध की अपेक्षा हे । अव्यक्त झात्मा गुरु 'वसिष्ठ' है, और व्यक्त 
शिष्य 'विश्वामित्र' है । पहला ब्राह्मण है, और दूसरा राजन्य । एक 
ब्रह्माबल का स्वामी है, और दूसराक्षत्रबल का । मनुष्य के पूर्ण विकास 
के निमित्त दोनों का घनिष्ठ सहयोग अपेक्षित है । दोनों एक दूसरे के. 
पूरक हैं। इसी लिए, वेद में "ऋषी बोध-प्रतीबोधो' का देवता-दंद्व 
मिलता है । 3 
शिष्य : यदि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो दोनों में नन्दिनी के लिए 
वैमनस्य क्‍यों होता है ? 
गुरु : नन्दिनी, वस्तुतः, ब्रह्म की आह्वादिनी शक्ति है। इसे पाकर 
अव्यक्त आत्मा आनन्दमय 'वसिष्ठ' प्राण होरहा है । व्यक्त-आत्म- 
रूप 'विश्वामित्र” में ब्रह्मबल का ग्रभाव है । वह क्षत्रबल से ही 
ग्राह्नादिनी ब्रह्मशक्ति (नन्दिनी) को प्राप्त करने की अनधिकार 
चेष्टा करता है । तभी युद्ध होता है । युद्ध में पराजित होकर विश्वा- 
मित्र की आंखें खुलती हैं ग्रौर वह क्षत्रबल को धिक्कारता हुआ राज- 
पाट छोड़कर ब्रह्मबल का भ्रजंन करने के लिए तप करता है । 
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शिष्य : तप करते हुए तो वे झनेक बार पतन के गड्ढे में भी गिरते 
हैं । 
गुरु : गिरकर जो उठ पड़ता है और दूने उत्साह के साथ फिर तप 
करने लगता है वही लक्ष्य को प्राप्ति करता है। आखिर में विश्वा- 
मित्र को ब्रह्माषि की पदवी मिलती है । वसिष्ठ भी उन्हें ब्रह्मषि 
कहकर संबोधित करते हैं। जिस विश्वामित्र ने वसिष्ठ के सौ पुत्रों 
का वध कर डाला उसी को अब वसिष्ठ अपनाते हैं । 
शिष्य : आध्यात्मिक दृष्टि से, इस सबका क्या अर्थ है ? 
गुरु: हमारी रीढ़ में ३३ केन्द्र हैं । उनमें से प्रत्येक में से भावना, 
क्रिया और ज्ञान शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। यह वस्तुतः प्राणों का 
त्रिविध प्रवाह है। केन्द्रों की दृष्टि से उन शक्तियों की संख्या 
९९ होती है। इन सबका केन्द्रस्थ सूल स्रोत हमारे शीर्षस्थान 
में है। यही सौवां प्राण है। ये सब उस वसिष्ठ प्राण के ही विभिन्न 
भाग हैं जो अन्नमय कोश से लेकर विज्ञानमय कोश तक उदीयमान है 
इसी लिए इन्हें 'वसिष्ठ-पुत्र कहा जाता है । ब्रह्मबोध के लिए आकुल 
वसिष्ठ प्राण ही इस प्रकार शत-रूप होरहा है । 
शिष्य : यंदि विश्वामित्र प्रतिबोध का प्रतीक है तो उसे ये सब क्यों 
नहीं भाते ? 
गुरु : विश्वामित्र--प्रतिबोध विश्वमैत्री का प्रतीक है, जब कि सब 
वसिष्ठ-प्राण व्यक्तिनिष्ठ हैं । विश्वामित्र नन्दिनी को लोककल्याण के 
लिए चाहता है, जब कि वसिष्ठ उसे व्यक्तिगत आनन्द के लिए ही 
प्रयुक्त करता है । अतः विश्वामित्र उक्त सौ प्राणों को व्यष्टिपरक से 
समष्टिपरक बनाता है । इस रूपान्तरण को वसिष्ठ-पुत्रों का वध 
कहा जाता है । वास्तव में, अब वे व्यक्ति-प्रेम के स्थान पर विश्व-प्रेम 
के रंग में रंग जाते हैं। जिन प्राणों का उपयोग केवल व्यक्ति के 
कल्याण के लिए होता था उनको अब विश्वकल्याणार्थ प्रयुक्त किया 
जाता है । 
शिष्य : उनका यह प्रयोग कौन करता है ! 
गुरु : आत्मा । वसिष्ठ प्राण के ग्राग्रह से वे सब प्राण व्यक्तित्व को 
ब्रह्मगोध की ओर उन्मुख करते हैं। विश्वामित्र प्राण के आग्रह से वे 
सब प्राण बहिर्मुख होकर विश्वकल्याण का लक्ष्य अपनाते हैं भौर 
व्यक्तित्व को अतिवैयक्तिकता प्रदान करते हैं । विश्वामित्र की तपश्चर्या 
के कारण, वसिष्ठ का ब्रह्मबल विश्वामित्र का ब्रह्मबल हो जाता है 
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और वेद कह उठता है कि विश्वामित्र का यह ब्रह्म भारत जन की 
रक्षा करता है (विश्वामित्रस्य ब्रह्म दं रक्षति भारतं जनम्‌ ।) 


: ३ : विश्वामित्र का तप 
शिष्य : आध्यात्मिक दृष्टि से, विश्वामित्र के तप का क्या अभिप्राय 


है? 

गुरुः तप का अर्थ है बहिर्मुख से अन्तर्मुख होना । मन और इन्द्रियों 
का बहिर्मुख होना 'पत' (धातु) से अभिव्यक्त होता है । उसका 
उलटा 'तप' है । मनुष्य का व्यक्त ग्रात्मा जब तक मन, प्राण गौर 
शरीर का अभिमान लेकर विश्वकल्याण का कायं करता है तब तक 
वह क्षत्रबल का स्वामी “राजन्य' है जिसे ब्रह्मबल (नन्दिनी) नहीं 
मिल सकता । उसे मन, प्राण और शरीर का अभिमान छोड़कर 
आत्मा होने का ग्रभिमान जागरित करना पड़ेगा । इस प्रकार, उसे 
आपने उस स्वरूप का ज्ञान होगा जो ब्रह्म से अभिन्न है । अतः वह 
ब्रह्मबल से युक्त होकर उक्त सौ प्राणों (वसिष्ठपुत्रों) का भी रूपान्तर 
कर लेगा । 

शिष्य : गुरु जी ! मैंने सुना है कि विश्वामित्र के भी सौ पुत्र थे। वे 
उक्त रूपान्तरित प्राण ही तो नहीं हैं ? 

गुरु: तुम्हारा अनुमान ठीक है । विश्वामित्र के तप की क्रमिक सफ- 
लता का श्रथ है उसको प्राप्त होनेवाले प्रतिबोध में ब्रह्मबल की 
क्रमिक वृद्धि और उक्त सौ प्राणों का क्रमिक रूपान्तरण । 

शिष्य : ग्रनुगुहीत हुआ । कल दूसरी शंका प्रस्तुत करूंगा । प्रणाम । 
गुरु: स्वस्ति तेस्तु' । 


१० : 
सप्त 


: १ : सात ऋषि 
शिष्य : गुरु जी ! वसिष्ठ भौर विश्वामित्र की गिनती सात ऋषियों 
में होती है । यदि वे दोनों देहगत प्राण हैं, तो शेष पांच भी प्राण 
होंगे ? 
गुरु : वसिष्ठ श्रौर विश्वामित्र की तरह शेष पांच भी, निस्सन्देह, 
प्राण हैं । शतपथ-ब्राह्मण (८-१-१९) मन नामक प्राण को भरदू-वाज 
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ऋषि कहता है क्यों कि वह प्राण 'वाज नामक बल का भरण 
(--पोषण) करता है । चक्षु नामक प्राण जमद्‌-ग्ररिन है (मेत्रायणी 
संहिता २.७.१९) क्यों कि इस प्राण के द्वारा जगत्‌ का दशन झौर 
मनन संभव है, यद्‌ एनेन जगत्‌ पश्यति यथो सनुते तस्माच्‌ चक्षुर्‌ 
जमदरिनर्‌ ऋषिः । 

शिष्य : वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज भ्रोर जमदग्नि के अतिरिक्त 
अन्य तीन कौन हैं जिनकी सात ऋषियों में गणना होती है ? 

गुरु : गोतम, अत्रि और कश्यप | इनमें से गोतम तो राहूगण है 
(ऋग्वेद ९.३७; ३८), अर्थात्‌, रहृगण (श्रांगिरसः) का पुत्र है। 
सम्पूर्ण अनेकता और त्रैत भाव का अदन (भक्षण) करनेवाली वाक्‌ 
(अहंबुद्धि) अरित्र ऋषि (माश १४.५.२.६) है। इस वाक्‌ को सात 
प्राणों में से सातवीं (सप्तमी) (मैसं ३.१.९) कहा गया है । इस प्रकार 
गोतम और ग्रत्त्रि, दोनों प्राण हैं । 

शिष्य : क्या वाक्‌ भी एक प्राण है ? 

गुरु : निस्सन्देह । मूलतः वाक्‌ आत्मा अथ वा परमात्मा को उस शक्ति 
का नाम है जिसके द्वारा वह अपने को व्यक्त करता है। वह अ-प्राणा 
और स-प्राणा भेदों से दो प्रकारों (अ्रथवंवेद ८.९.९) को है। स- 
प्राणा वाक्‌ प्राणों की झनेकता का भक्षण (अ्रदन) करने से अतत्र 
(श्रद्‌-त्रि) है (माश १४.५.२.६) । पर उसके भ्रन्तगेत बीज-रूप में 
इच्छा-शक्ति, क्रिया-शक्ति श्रौर ज्ञान-शक्ति का त्रित अवश्य रहता 
है । अ-प्राणा वाक्‌ में यह त्रित भी समाप्त हो जाता है । ग्रतः उसे 
अ-त्रीः (त्रित-रहित) ग्रथ वा अ-त्रि कहा जाता है (ऐग्रा २.२.१) । 
एक ग्त्त्र भ्रनेकमुखी होने से 'अत्त्रि सांख्य' (ऋ १०. १३८) है, तो 
दूसरा, एकीभूत होने से, 'अ-त्त्रि भौम' (ऋ ५.२७; ३६ ४३, इत्यादि) 
है । दोनों प्रकार के अत्त्रियों के सन्दर्भ से, मनुष्य की प्राण-समष्टि 
की कल्पना दो रूपों में की गई है। 

शिष्य : वे कौन से दो रूप हैं ? 

गुरु : कश्यप और पश्यक । सूक्ष्म व्यक्तित्व की प्राण-समष्टि जीव को 
सूक्ष्म दृष्टि देकर उसे पश्यक (ब्रह्म को 'देखनेवाला') बना देती है 
(कश्यपः पश्यको भवति, यत्‌ सर्वं परि-पश्यति सौक्ष्म्यात्‌), तैझा १.८. 


oc 


१ अंगिरा ग्रथ वा अंगिरस्‌ को निश्चित रूप से प्राण कहा जाता है । माश 
६.१.२.२८; १४.४१.२१ 
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८) । इसके विपरीत, स्थूल व्यक्तित्व में प्राणों का ग्रनेकविध विखरा 
हुआ जाल जब सिमटता है तो उसमें त्रित फिर भी रह जाता है। 
अतः उसको, पश्यक से विपरीत, अर्थात्‌ कश्यप कहा जाता है। 
पश्यक नामक प्राण-समष्टि में सूक्ष्म मरीचियां (किरण) होती हैं । 
इसलिए उसको कश्यप मारीच भी कहा जाता है । यह सात ऋषियों 
में सातवां ऋषि है, जब कि मात्र कश्यप रूप में, उसको आठवां ऋषि 


कहते हैं (तैभ्ञा १.७; १-२) । 


: २: आठवां ऋषि 
शिष्य : यह ग्राठवां ऋषि क्या सात ऋषियों से पृथक्‌ है ? 
गुरु : एक दृष्टि से, पृथक्‌ कुछ भी नहीं है । आत्मा अथ वा परमात्मा 
की जिस शक्तिको वेद ने वाक्‌ कहा उसी को पुराण, महाभारत, 
आदि में 'प्रकृति' कहा गया है। मुल प्रकृति आठ प्रकार की होकर 
सारी नानारूपात्मक सृष्टि का कारण बनती है (श्रीमद्भगवद्गीता 
७.३-४) । महाभारत के ग्रादिपवे (१.१७४.५) में इसी लिए आठ 
प्रकृतियों का उल्लेख है । उन्हें आठ ऋषि भी कहा गया है । अ्रष्ट-धा 
प्रकृति, परा और श्रपरा भेद से, दो प्रकार की बताई गई है। पुनः 
भ्रपरा में अनेक स्तर हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक में सात ऋषि हो 
सकते हैं । 
शिष्य : यह केसे ? 
गुरु : उदाहरण के लिए, यजुवद (३४.३५) के इस मंत्र को देखो, 
सप्त ऋषयः प्रति-हिताः शरीरे, 
सप्त रक्षन्ति सदम्‌ अ~-प्र-मादम्‌ । 

सप्तापः स्वपतो लोकम्‌ ईयुस्‌, 

तत्र जागृतो अ्र+-स्वप्न-जौ सत्र-सदौ च देवो ॥ 
इस मन्त्र में सात ऋषियों के तीन रूप हैं, 
१ शरीर में स्थित, स्थूल सात प्राण, 
२ अप्रमाद भाव से निरन्तर रक्षा करनेवाले, सुक्ष्म सात प्राण । 
३ सुषुप्ति-लोक में व्याप्त रहनेवाले, श्राप: नामक अतिसूक्ष्म सात 

प्राण । 

शिष्य : भिन्न भिन्न स्तर पर ये कौन से प्राण हैं ? 
गुरु : प्रत्येक स्तर पर ग्रहंबुद्धि श्रौर मन तो रहते ही हैं। पर अन्य 
पांच भिन्न भिन्न प्राण इस प्रकार होते हैं, 
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१ अहंबुद्धि, मन; कर्मे-इन्द्रियों के स्थूल पाँच प्राण, 
२ अहंबुद्धि, मन; ज्ञान-इन्द्रियों के सूक्ष्म पांच प्राण , । 
३ अहंबुद्धि, मन; भावना-शक्ति को सक्तिय करनेवाले अतिसूक्ष्म पांच 
प्राण । 
प्रत्येक स्तर के इन सात प्राणों का उद्धव जिस भ्रष्टम प्राण से होता 
है उसी को सांख्य में अष्टमी प्रकृति अथ वा महत्‌ कहा जाता है । 

: ३ : मन्वन्तर और गुणस्थान 
शिष्य : इस दृष्टि से तो सात ऋषियों के प्रत्येक स्तर पर अलग अलग 
नाम होंगे ? न्‍ ह ही 
गुर: पुराणों ने तो गोर भी कमाल किया है । उन्होंने १४ मन्वन्तर 
की कल्पना की है जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग सात ऋषि माने 
गए हैं । 
म आचार्य जी ! मन्वन्तर तो एक विशाल कालखण्ड का 
नाम है। 
गुरु: हां । मनुस्मृति (१.७९) के अनुसार एक मन्वन्तर ४३,२०,००० 
वर्ष का काल है । पर सस्बन्तराणि सद्‌-धमे पुराणों की इस उक्ति के 
अनुसार, मनुष्य के व्यक्तित्व में सद्‌-धमं का जो क्रमिक विकास होता 
है उसके स्तरों को मन्वन्तर कहा जाता है। वेद में, मनु बनकर 
अपने में 'देव्य जन” को उत्पन्न करने का श्रादेश है। मन का स्वामी 
झथ वा मनस्वी होने को मनु कहते हैं । इस मनु का धीरे धीरे रूपान्तर 
होता है । ग्रतः 'मन्वन्तर' का मूल अर्थ हे 'मनु का रूपान्तर' । जेन 
परम्परा में इसको 'गुणस्थान' कहते हैं । 
शिष्य : क्या ये गुणस्थान भी मन्वन्तर के समान १४ माने गए हैं ? 
गुरु: हां। सबसे निचला गुणस्थान 'मिथ्यात्व' है और १४वां 
'जिनत्व? । पुराणों में इनको १४ रत्नों के रूप में कल्पित किया गया 
है । मिथ्यात्व विष है, जिनत्व अमृत है । पुराणों के अनुसार सबसे 
निचला मनु 'इनद्र' (सार्वाण) है, श्रौर सर्वोच्च मनु है 'स्वायंभुव' । 
इन चौदह में ७ अन्धकार-प्रधान हैं, और ७ प्रकाश-प्रधान । वस्तुतः, 
ये घोर तमस्‌ से उरु ज्योति की ओर होनेवाले विकास के १४ स्तर 
माने गये हैं । इनके आधार पर, जैन “परम्परा में १४ कुलकरों को 
कल्पना की गई है। = 
शिष्य : यदि इत १४ स्तरों में से प्रत्येक पर सात ऋषि माने गए हैं तब 
९८ ऋषि तो ये ही हो जाते हैं । इन गणों में से प्रत्येक से जुइनेवाली 
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महत्‌ बुद्धि श्राठ्वां ऋषि होगी । और उससे पूर्व मूल प्रकृति (परा वाक्‌) 
ee अदिति को भो मानें तो कुल ९८+-२, अर्थात्‌, १०० ऋषि हो 
जाते हैं । 
गुरु : ऐतरेय श्रारण्यक (२.२.१) के अनुसार, एक ही प्राण के ये सौ 
रूप हैं । इन्हें 'शतर्ची ऋषि’ कहा जाता है। सौ ऋषियों के समा- 
ही १०० देवको, १०० पुरों, आदि की भी कल्पना मिलती 
। 
शिष्य : क्या कुल १०० ही ऋषि हैं ? और क्या सब प्राण ही हैं ? 
गुरु : नहीं, ऋषियों की कल्पना विभिन्न दुष्टियों से की गई है । और 
इस प्रकार उनको संख्या बहुत अधिक है । पर ऋषि, निश्चय से, 
प्राण हैं, प्राणा व 'ऋषयः', यह तथ्य प्रायः सब वेदिक ऋषियों पर 
लागू होता है। 
शिष्य : कुछ लोगों की मान्यता है कि मन्त्रों के भीतर जिन ऋषियों 
का उल्लेख है वे तो प्राण हो सकते हैं पर प्रत्येक मन्त्र का जो द्रष्टा 
ऋषि माना जाता है वह तो अवश्य ही कोई न कोई ऐतिहासिक 
पुरुष रहा होगा । 
गुरु : ऐसी अवस्था में हमें यह मानना पड़ेगा कि मन्त्र के द्रष्टा ऋषि 
ने अपने लिए ऐसा नाम चुन लिया जो मुलतः किसी वैदिक तत्त्व 
का बोधक था । पर हमें ध्यान रखना होगा कि इन नामों में देवों, 
मत्स्यों, नदियों, आदि को भी स्वीकार किया गया है । 
शिष्य : आपके अनुग्रह से कृतार्थ हुआ । प्रणाम । 
गुरु : 'स्वस्ति तेस्तु' । 
१११६ 
ग्रनेकता सं एकता 
: १ : एकता का केन्द्र 
शिष्य : वैदिक ऋषि अनेक हैं । सात हैं, और फिर एक ऋषि भी है । 
यह भ्रनेकता में एकता देखना एक विचित्र बात है । 
गुरु: ग्रनेकता में एकता की दृष्टि वेद को सवंश्रेष्ठ देन है । एक प्राण 
तत्त्व सारे जगत्‌ के मूल में है । वही असंख्य प्राणों के रूप में प्रकट हो रहा 


है । इन प्राणों में जो ज्ञानपरक हैं उनकी संज्ञा ऋषि है । इसी प्रकार, 
क्रियापरक और भावपरक प्राण भी अनेक प्रकार के हैं । सब प्रकार 
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के प्राणों की समष्टि को एक 'महत्‌'-सिन्धु के रूप में कल्पना को गई 
है । हम सब इस घ्राण-सिन्धु में ऊभ-चूभ कररहे हुं । और हम स्वयं 
भी प्राणमय हुँ । 

शिष्य : आज कुछ वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि समस्त जगत्‌ के 
मूल में एक ही शक्ति है और उसी से चुम्बकोय, वैद्युत, आकर्षण और 
द्विविध नाभिकीय (न्यूक्लिप्रर) शक्ति का उद्गम होता है । 

गुर : वेद एक और महत्त्वपूर्ण बात कहता है--अनेकता में एकता की 
खोज भ्रपने भीतर करो, तभी तुम बाह्य जगत्‌ की भी श्रनेकता में 
एकता को समझ पाओओोगे । अपने भीतर के प्राण-सिन्धु का साक्षात्कार 
किए बिना तुम अहंबुद्धि, मन शौर पांच ज्ञान-इन्द्रियों की सात 
धाराओं की ग्रनेकता में उलभे रहोगे, और इस तरह न भ्रपने व्यक्तित्व 
को संगठित कर पाश्लोगे, न परिवार अथ वा समाज को । 


: २: एकता का नुस्खा 
शिष्य : यह बात तो आधुनिक मानवजाति के लिए बड़ी उपयोगी है । 
यह रक्तरञ्जित युद्धों को विभीषिका,यह्‌ द्वे षपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय ग्रापा- 
धापी और सामरिक शास्त्रों के लिए भयङ्कर होड़ ये सब मनुष्यजाति 
को सर्वनाश की ओर ले जारही हैं। पर श्राप जिस भोतरी प्राण- 
सिन्धु के साक्षात्कार की बात करते हैं उससे क्या एक ऐसा विश्व राज्य 
बन सकता है जो इस सर्वनाश को टाल सके ? 
गुर : ऐसा विश्वराज्य निश्चित रूप से बन सकता है। सच पूछिए 
तो, एक प्रकार से, हमारे देश ने अपने क्षेत्र में यह करके दिखा 
दिया है । 
शिष्य : यह कैसे, गुरु जी ? आपके देश में हिन्दू-मुसलमानों के दंगे 
अक्सर होते हैं । हिन्दुओं की भ्रनेक जातियों में भी कभी कभी टकराव 
होता रहा है। सच तो यह है कि सामाजिक कलह और फूट की 
वजह से आपके देश को विदेशियों ने बार बार गुलाम बनाया है। 
गुर : श्राप ठीक कहते हैं । पर यह भी सच है कि इस देश ने: कभी 
अतीत में अपनी बहुभाषाभाषी और बहुधर्मी आबादी के, सभी नस्लों 
झौर रंग-रूप के लोगों का एक सुसंगठित समाज बनाया था । 
शिष्य : वह कौन सा समाज था ? | 
गुरु : वह 'हिन्दु समाज था । भ्राज उसका जो रूप झापके सामने है 
वह उसके प्राचीन रूप का ध्वंसावशेष-मात्र हे । पर खण्डहर बतारहा 
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है कि इमारत कभी बुलन्द थी । अनेक नस्लों, भाषाश्रों और मजहबों 
की अनेकता में एकता देखने का नुस्खा हमारे पूर्वजों को न मिला होता 
तो एक समाज ही नहीं अपि तु हिमालय से लेकर हिन्दमहासागर तक 
और कभी कभी तो सुमात्रा, जावा, बोनियो और ताइवान तक एक 
चक्रवर्ती राज्य स्थापित करना क्या कभी सम्भव हो सकता था? 
शिष्य : वह कौन सा नुस्खा है ? 

गुर: जन जन यदि उस भीतरो सिंधु का साक्षात्कार करना प्रतिदिन 
का नियम वना ले जहां सभी एक से हैं--न स्त्री-पुरुष का भेद, न 
नस्ल, भाषा, मजहब, देश और काल को दूरी । घण्टा आधा घण्टा 
इस सिन्धु में डुबकी लगाने का जो नित-नेम निभाते हैं उनके लिए 
कोई भी गैर नहीं रह जाता । 

शिष्य : सिन्धु में डुबकी लगाने से कोन रोकता है ? 

गुरु : प्रथम तो, हमारा ग्रहंकार-रूप विन्ध्य पहाड़ रोकता है जिसने 
आत्म-रूप सूर्य के प्रकाश से हमें वञ्चित कर रखा है । दूसरे, हमारे 
जड़ीभूत प्राणों का वह ढेर रोकता है जो सूर्यं के प्रकाश के न मिलने 
से बफ़ (हिम) का ढेर (लय) बन गया है। उक्त सिन्धु का साक्षात्कार 
करने के लिए हमें इस 'हिम' को 'घुनना' सीखकर 'हिम-घु' (हिम 
को धुननेवाला) बनना पड़ेगा । हिम-घु (हिन्घु) होकर ही हम अपने 
सिन्धु रूप को देख पाएंगे । यह 'हिन्धु' शब्द कालान्तर में 'हिन्दु' हो 
गया । 


: ३ : हिन्धु देश 

शिष्य : गुरु जी ! मैंने कहीं पढ़ा था कि सिन्धु नद के कारण इस देश 
को पहले सिन्धु कहते थे । विदेशियों ने 'सिन्धु के 'स' का उच्चारण 
'ह' किया, तो सिन्धु का हिन्द हो गया । और जब योरोप के लोगों 
ने 'सिन्धु! के 'स्‌' का तो लोप कर दिया, और 'घु: को 'डोस्‌' बोले, 
तो 'सिन्धु:' का 'इंडोस्‌' बना । इससे इण्डिया' और 'इण्डियन' शब्द भी 
निकले । 

गुरु: भाषा-वैज्ञानिको का यह मत मुझे बेशक बहुत वजनदार लगता 
था । पर जब मैंने एक सिन्धु-मुद्रा पर 'हिन्धु' शब्द पाया तो मेरी 
आंखें खुल गई । वैसे भी इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि 
किसी देश का नामकरण विदेशियों द्वारा किया गया हो । 

शिष्य : क्या सिन्धु-मुद्रा का 'हिन्धु' शब्द 'हिन्दु र्थं में है ! 
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गुरु : हिन्घु शब्द के साथ वहां एक चित्र भो है जो भारत देश का 
चित्र प्रतीत होता है। इस चित्र में, ऐसा लगता है, मानो, अपने 
कन्धे पर कोई एक लम्बा दण्ड रक्खे हुए हो झर उसके दो छोरों 
पर दो रस्सियों में बांधे हुए दो घड़े हों । यदि दण्ड को परम्परागत 
'हिमदण्ड' ग्रथ वा 'पृथिवी का मानदण्ड' कहलानेवाली हिमगिरि- 
श्रुखला समझा जाए तो उसके दो छोरों पर, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र 
नदों से जुड़े हुए, क्रमशः भ्ररबसागर ग्रौर बंगाल को खाड़ी हो सकते 
हैँ। 


शिष्य : यह तो अद्भुत है । 
गुरु : इस कल्पना की पुष्टि में एक बात यह भी है कि जिसे हमने 
रस्सी कहा वह सिन्धु लिपि का 'अ' है और उसमें बँधा हुआ तथा- 
कथित घड़ा वस्तुतः उस लिपि का 'प' है । इस तरह 'अ' और 'प' के 
योग से 'अप' शब्द बनता है जिसका अर्थ जल होता है । अस्तु । यह 
तो कुछ विषयान्तर हो गया । हमें तो यह देखना है कि हिन्धु अथ वा 
हिन्दु होकर हम कंसे सिन्धु का साक्षात्कार कर सकते हैं । 
शिष्य : हां, गुरु जी ! अ्रवश्य बताइए । 

: ४: सिन्धु-दर्शन 
गुरु: आपके दाहिने नथुने से निकलनेवाले सांस को सुयं-स्वर और 
बाएं वाले सांस को चन्द्र-स्वर कहते हैं । इन दो में से एक ही स्वर 
प्रायः चलता है । एक नथुने से सांस लेकर दूसरे नथुने से निकालो, 
और दूसरे नथुने से सांस लेकर पहले नथुने से निकालो। 
इस प्रकार, १६ बार करने से, सूर्य और चन्द्र, दोनों स्वर चलने 
लगते हैं । इसको वेदिक योग को भाषा में 'ग्रमा-वस्या' कहते हैं । 
भ्रमावस्या हो जाने पर, एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाग्रो, तो ध्यान 
लगाने में सुगमता होती है। 
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शिष्य : ध्यान लगाने पर अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं । 
चंचल चित्त एकाग्र होता ही नहीं । 

गुरु: कोई बात नहीं । जो विचार आए, भ्राने दो। न भ्रच्छे का 
स्वागत, न बुरे से द्वेष । कुछ ग्रभ्यास के पश्चात्‌ अनेक प्रकार के 
काले, लाल, पीले, बेंगनी, आदि रंग दिखाई पड़ने लगेंगे । इस स्थिति 
का नाम 'दशे' है। धीरे धीरे 'दर्श' की अनेकता एकता में परिणत 
होती जाएगी । यह 'एकता' 'पूर्ण-माः” (पुरा प्रकाश) कहलाती है? 
शिष्य : इससे क्या होता है ? 

गुरु: पूर्ण-मा: की स्थिरता उस प्राण-सिन्धु के साक्षात्कार का लक्षण 
है जो हमारी चेतना को स्त्री-पुरुष, काले-गोरे, ऊँच-नीच, आदि के 
भेद से ऊपर ले जाता है। इस लक्षण को 'योग' कहते हैं । यदि राष्ट्र 
का प्रत्येक जन प्रतिदिन एक घण्टा यह योगाभ्यास करता है तो वह 
अपनी आन्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करके अपने सुन्दर व्यक्तित्व 
का निर्माण करते हुए सुन्दर समाज के निर्माण में स्वतः योग देने 
लगता है । यही वह नुस्खा है जिसके द्वारा इस देश में कभी बहु- 
नस्लीय, बहुभाषीय और बहुधर्मीय 'हिन्दु! समाज का निर्माण हुआ 
था। 

शिष्य : बस, इतने से ही ? 

गुरु : हां, वत्स ! इतने से ही । इसे मामूली बात मत समझो । इसमें 
सफलता तभी मिलेगी जब पांच यमों घौर पांच नियमों का पालन 
भी साथ साथ चलता रहेगा । यमों से व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार 
शुद्ध और सम्पन्न होता है, और नियमों से व्यक्तिगत स्वभाव और 
आचार का नियमन होता है । इस दो तरह के आत्मनियन्त्रण की वेद 
में दो कुत्तों के रूप में कल्पना की गई है जो स्वर्ग के मार्ग पर चलने- 
वाले जीव की सदा रक्षा करते हैं । 

शिष्य : वे जीव की रक्षा किस संकट से करते हैं ? 

गुरु : जीव का सबसे बड़ा शत्रु श्रहंकार-रूप सर्पे (गहि) है । वह काम, 
क्रोध, ईर्ष्या-, दृ ष-हूप सपोलों के साथ साथ जीव के लिए नित्य 
नए संकट उपस्थित करता रहता है। इससे व्यक्ति का व्यवहार 
शरी र-केन्द्रित होकर समाज-विरोधी और आसुर होता जाता है । ऐसा 
जीव अपने शरीर से भिन्न, सबको गैर समझता है । ग्रनेकता में एकता 
देखनेवाली आँख वह खोल ही नहीं पाता । यम-नियम के बिना कोई 
जीव वह सामर्थ्यं नहीं जुटा पाता जो उसकी वह आँख खोले । 
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शिष्य : गुरु जी ! यम-नियम की भी व्याख्या कर दीजिए । 

गुरु : वह कल होगी । आज इतने पर ही सन्तोष करो । 

शिष्य : प्रणाम, गुरु जो ! 

गुरु : “स्वस्ति तेस्तु' । 

: १२: 
यस का ऋषित्व 
: १: यम 

शिष्य : गुरु जी ! कल मैंने कठोपनिषद्‌ की चर्चा कहीं सुनी । उसमें 
उपदेश करनेवाला यम है । यम तो मौत का देव माना जाता है। पर 
वहां वह बड़े ऊंचे ज्ञान की शिक्षा देता है । 

गुरु: वेद के कई मन्त्रो का ऋषि भी यम है । वह देवों के हित में 
मृत्यु का वरण करता है, पर सन्तान के लिए अभीष्ट अमृत को त्याग 
देता है । यम की बहिन यमी है। वह भी कई मन्त्रों की ऋषि मानी 
गई है । दोनों विवस्वान्‌ की जुड़वां सन्ताने हैं । 

शिष्य : फिर तो ये कोई शरोरधारी मनुष्य ही होंगे ? 

गुर : नहीं । यम संयमशील जीवात्मा है और उसकी बहिन यमी है 
संयमशील अहंबुद्धि । बच्चा जब माता के गर्भे से पैदा होता है तो 
उसका जीव और अहंबुद्धि साथ साथ जन्मते हैं। इसी लिए उनको 
'जुड़वां' कहा जाता है । 

शिष्य : दोनों का पिता विवस्वान्‌ कौन है ? 

गुरु: विवस्वान्‌ है वासनारहित व्यक्तित्व | मनुष्य वासनाओं से 
जितना: ऊपर उठता है उतना ही उसका जीवात्मा और अहंबुद्धि 
संयमशील होते हैं और क्रमशः यम श्रौर यमी कहलाने के अधिकारी 
होते हैं । भ्रतः यम-यमी वस्तुतः वासनारहित व्यक्तित्व की सन्तानें 
हैं। ये दोनों शकट (हविर्धान), अर्थात्‌, सोम ढोनेवाली गाड़ियों के 
रूप में भी देखे जाते हैं । 

शिष्य : इसका क्या मतलब है? 

गुरु: सोम आन्तरिक आनन्द रस है। संयमशील जीव भ्रौर संयमशील 
झहंबुद्धि, ये दोनों यम श्रौरयमी इस भ्रानन्द रस को ढोनेवाली गाड़ियां 
कही जा सकती हैं। श्रसंयमी को आनन्द कहां ? संयम द्वारा यम 
बनकर ही जीव शरीर की दिव्य-शक्तिरूप देवों के लिए मागं की 
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खोज करता है। 


: २ : देवयान 
शिष्य : वह मार्ग कोन सा है? 
गुरु: वह है वह कर्म या भ्राचरण जिसको श्रेष्ठतम कहा जा सके । 
उसी को यज्ञ भी कहते हैं (यज्ञः 'श्रेष्ठतमं कम!) । हमारा भ्राचरण 
यज्ञ तभी बनता है जब हमारी बुद्धि श्रपनी संकोर्णंता को छोड़कर 
उदार बनती है । उदार बुद्धि को वेद में बृहती कहते हैं । उदार बुद्धि 
से युक्त आचरण बृहस्पति, ग्रर्थात्‌, बृहती का पति--रखवाला है। 
वही यज्ञ है । ऐसे आचरण से ही मनुष्य ऋषि बन सकता है । और 
यह आचरण संयमशील-जीव-रूप यम की उपज है। अतः वेद में कहा 
जाता है कि यम ने बृहस्पति, यज्ञ भौर ऋषि का निर्माण किया । 
शिष्य : दूसरे शब्दों में, सदाचार-रूप यज्ञ ही देवों के लिए मागे है 
जिसकी खोज यम करता है ? 
गुरु : तुमने ठीक समका । 
शिष्य : इस मार्ग की खोज यम केसे करता है ? 


: ३ : देवयान की खोज 


गुरु : मृत्यु का आलिगन और अमृत का त्याग करके । 

शिष्य : ये मृत्यु और अमृत क्या हैं ? 

गुरु: वेद में भी ये प्रश्‍न पुछा गया है कि यम ने किस मृत्यु का वरण 
किया और किस अमृत का त्याग किया ? साथ ही इसका उत्तर भी 
दिया गया है । उक्त देवमार्ग के लिए और मनुष्य को ऋषि बनाने के 
लिए उस जीवन का अन्त करना पड़ता है जो शरीर-केन्द्रित अहंकार 
पर आश्रित है । इसी का नाम मृत्यु है । संयमशील मनुष्य (यम) 
इसी मृत्यु का आलिगन देवों के हित में करता है । इस मृत्यु के बिना 
अमर जीवन की प्राप्ति सम्भव नहीं । 

शिष्य : बहुत भ्रच्छा । और, गुरु जी ! वह अमृत क्या है जिसे वह 
छोड़ देता है ? 

गुरु: अमृत देने का प्रस्ताव यमी ने किया था । ऐसा अमृत जिससे 
सन्तान (प्रजा) भी पैदा होती है । 

शिष्य : वह क्या, गुरु जी ? 

गुरु: यमी ने कहा, यम! हम दोनों मां के गर्भ में एक दूसरे से 
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लिपटे रहे । मैं तुम्हें भब फिर भ्रालिगत करना चाहती हूं; मैं तुम्हें 
झपना पति बनाना चाहती हूं । मेरे संयोग से अमृतपान करो । 

शिष्य : ऐसा अनुचित प्रस्ताव बहिन ने किया भाई से ? 

गुरु: क्यों नहीं कहते कि यह प्रस्ताव शरीर-केन्द्रित श्रहंबुद्धि ने किया 
जीव से ? क्या शरीर-केन्द्रित ग्रहंबुद्धि-रूपिणी स्त्री से जीव-रूप पुरुष 
भ्रालिंगनबद्ध नहीं है कया दोनों के इस निकट सम्बन्ध के बिना, 
इच्छाओं, विचारों, क्रियाम्नों, आदि का जन्म हो सकता है? क्या 
इन सन्तानों के जन्म के लिए दोनों के संयोग-रूप भ्रमृत की आवश्य- 
कता नहीं ? 

शिष्य : अवश्य है, गुरु जी ! परन्तु इसका तो त्याग सम्भव नहीं । 
गुरु : बिलकुल सम्भव है। इस विश्वास को छोड़ दो कि मैं शरीर हूं। 
समझ लो कि मैं आत्मा हूं । फिर मन और शरीर अपना काम करते 
रहेंगे । और ग्रात्मा एक तटस्थ प्रेक्षक की भांति सब कुछ देखेगा पर 
उसमें लिप्त नहीं होगा । यही 'निष्काम कर्मयोग' है । और यही है 
वह वासनारहित व्यक्तित्व जिसको वेद में विवस्वान्‌ कहा गया है । यह 
व्यक्तित्व ही जीव और भ्रहंबुद्धि को यम-यमी बनाता है । 

शिष्य : मृत्यु किसकी होती है ? 

गुरु : मृत्यु होगी मनुष्य के उस रूप की जो कहता है कि मैं शरीर हूं । 
` इस शरीर-केत्द्रित हंकार से युक्त व्यक्तित्व का त्याग ही वह मृत्यु 
है जिसको स्वीकार करके जीव उस देवमार्ग को पाता है जो ज्योतिर्‌- 
मण्डित स्वगं को ले जाता है | तभी वह वैवस्वत यम” बनता है और 
तभी अहंबुद्धि यमी बनती है, क्यों कि तब वासनारहित व्यक्तित्व के 
प्रभाव से जीव और ग्रहंबुद्धि, दोनों ही संयमशील हो जाते हैं । वेद 
की भाषा में, इस वेवस्वत यम को पिताम्नों का राजा भी कहा 
जाता है। 


: ४ : पित-तत्त्व 
शिष्य: ये 'पिता' कौन हैं ? द 
गुरु: 'पिता' का अर्थ है पालन-कर्ता । जन्मसे बच्चा कुछ सहज 
वृत्तियों भौर शक्तियों को लेकर आता है । । निरीह और ग्रसहाय शिशु 
के पालन के लिए वे आवश्यक हैं । भूख-प्यास, विश्राम की चाह, 
एकाकीपन से भय श्रौर सामुदाथिकता, आदि ऐसी ही प्रवृत्तियाँ हैं। 
यदि ये न हों तो मानव-शिशु सुरक्षित नहीं रह सकता । 
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शिष्य : क्या पशु के लिए ये आवश्यक नहीं ? 
गुरु: हैँ । पर मनुष्य भोर पशु की सहज वृत्तियो में अन्तर है । पशु 
की सहज वृत्तियों के साथ शुभाशुभ ग्रथ वा कतंव्याकतंव्य का ज्ञान 
भी जन्म-जात होता है । भूख लगने पर भी गाय खाद्य और. ग्रखाद्य 
का भेद करती हुई खाती है, जब कि मनुष्य को इस प्रकार का ज्ञान 
सहज रूप से प्राप्त नहीं होता; उसे सीखना पड़ता है । पर इस ज्ञान 
को प्राप्त करके भी वह उसका दुरुपयोग या सदुपयोग करने में 
स्वतन्त्र है। इसलिए यह श्रावश्यक है कि मानव की पितृ-शक्तियों 
(सहज वृत्तियों) का नियमन करनेवाली शक्ति मनुष्य में ग्राए ' 


: ५: यस मृत्यु 
शिष्य : वह्‌ कौन सी शक्ति है ? झऔौर”””” 
गुरु: वह यही यम और यमी हैं। वासनारहित होने से, हमारे 
व्यक्तित्व का जो स्तर 'विवस्वान्‌' कहलाता है उससे सम्पर्क स्थापित 
करके जीव और श्रहंबुद्धि, दोनों को संपमशील यम-यमी बनना होगा । 
शिष्य : विवस्वान्‌ से यह सम्पर्क कैसे होता है? 
गुरु : निष्काम कमंयोग से; श्रेष्ठतम-भ्राचरण-रूप यज्ञ से; चौबीस 
घण्टों में से कम से कम एक घण्टा भगवद्भजन, सन्ध्या, प्राणायाम, 
ध्यान, जप, आदि करने से । ऐसा करने से यमी भी यम को उच्च 
लोकों तक पहुंचने में सहायता करती है । 
शिष्य : गुरु जी ! मैं यह बात नहीं समका । 
गुरु : ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त है जिसमें यमी यम को विभिन्न लोकों 
में रहनेवाले श्रेष्ठ पिताश्रों के पास जाने के लिए कहती है । 
शिष्य : ये श्रेष्ठ पिता कौन हैं ? 
गुरु : ये पिता जप, तप, ध्यान, आदि द्वारा परिमाजित सहज वृत्तियां 
ही हैं । यम के इन तक पहुंचने का भ्रभिप्राय है कि वह अपने पूर्व 
रूप को छोड़कर नवीन वेवस्वत रूप को ग्रहण कर ले; शरीर-केन्द्रित 
अहंकार से युक्त जीवन का 'अन्तक बनकर आत्म-केन्द्रित निष्काम 
जीवन को अपनाए । शरीर-केन्द्रित ग्रहंकार-युक्त जीवन का अन्तक 
होने से वेवस्वत यम को मृत्यु-देव माना जाने लगा । 
शिष्य : मृत्यु-देव के रूप में तो यम अत्यन्त भयावह हो गया है । 
गुर : भयावह उन्हीं के लिए है जो मानते हैं कि मैं शरीर हूं । जिसने 
मान लिया कि मैं शुद्ध, बुद्ध, निरञ्जन आत्मा हु उसके लिए तो यम 
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धर्मराज है, धर्मोपदेश करनेवाला ऋषि है । 
शिष्य : अब श्राज्ञा दें । प्रणाम । 
गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 
: १२: 
मृत्यु और अमृत 

: १: यस: मृत्य 
शिष्य : कल आपने यम को संयमशील जीवात्मा बताया । इससे मेरी 
ग्रांखें खुल गईं । मैने तो समझ रक्खा था कि यम मौत को कहते हैं । 
गुरु : 'मृत्यु ही यम है', ऐसा भी वेद में कहा गया है । 
शिष्य : फिर, यह तो उल्टी बात हुई ? 
गुरु : मृत्यु को शमिता, अर्थात्‌, शान्त करनेवाला भी कहा जाता हे । 
. संयमशील जीवात्मा भी तो यम तभी कहलाता है जब वह सुख, दु.ख, 
रागद्वेष, चिन्ता, इच्छा, भय, श्रादि, सब कुछ शान्त कर लेता है । 
साधारण बोल-चाल में शरीर के निष्प्राण होकर शान्त होने को मृत्यु 
कहते हँ । पर यम जिस मृत्यु को वरण करता है उसमें मन, प्राण 
आर शरीर शात्मा के नियन्त्रण में होते हैं | ग्रात्मा जब चाहे उन्हें 
सक्रिय से निष्क्रिय, और निष्क्रिय से सक्रिय कर सकता है । यहां मृत्यु 
का अर्थ है समाधि की शान्ति । 
शिष्य : अच्छा, इसी ग्रथं में कबीर कहते हैं, 
शीश काटि कर सें घरे सो पहुंचे प्रभु पास । / 
गुरु : बिलकुल ठीक । इस मृत्यु के द्वारा ही प्रभु के पास पहुंचा जा 
सकता है । प्रभु के पास पहुंचने का मागं इसी मृत्यु द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है । लेकिन इसके लिए एक ग्रमृत को छोड़ना पड़ता है । 
- शिष्य : कौन सा अमृत ? 
गुरु: सांसारिक भोग-विलास से मिलनेवाला सुख ही वह अमृत है 
जिसे छोड़ना पड़ता है। जो इस अमृत में डूबा रहा उसे प्रभ की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । जिसने इस अमृत को छोड़ा ग्रौर संयम-जन्य 
शान्ति-रूप मृत्यु का वरण किया उसने प्रभुमिलन की राहपाली। 
इसी राह का नाम वेद में 'देवयान' है । यही सच्चे श्रमृत को प्राप्त 
कराता है । 
शिष्य : इस सच्चे भ्रमृत को पाने के लिए उस झूठे अमृत का त्याग 
करना पड़ता है । 
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१३ : मृत्यु 


गुरु: इस अमृत को पाकर फिर मृत्यु्रों का भय नहीं रहता । 

२ : अनेक मत्यएं 
शिष्य : गुरु जी ! क्या मृत्युएं कई होती हैं ? 
गुरु: वेद का कहना है कि भूख के रूप में ही मृत्यु नहीं होती ग्रपि तु 
भरे-पेट ब्यक्ति के पास भी अनेक मृत्युएँ (“मृत्यबः') आती हैं। 
शिष्य : मैं समझा नहीं । 
गुरु: जिन अनेक मृत्यु्रों का यहां उल्लेख है वे भ्रनेक चिन्तामओरों 
वासनाग्रों, मनोविकारों, निराशाओ्रों, भयों, श्रादि के रूप में भरे-पेट 
ग्रादमी को भी सताती हैं । इनसे पीड़ित व्यक्ति जब-तब 'हाय मरे !' 
की ध्वनि निकालता रहता है । इस प्रकार, शरीरपात होने से पहले 
ही वह, न मालूम, कितनी बार मर चुकता है । यह उस व्यक्ति का 
हाल है जो अपने को शरीर ही समझता है । 
शिष्य : गुरु जी ! इन मृत्युओं से कैसे बचा जा सकता है? 
गुरु : एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे की भ्रोर 
हैं। जो इस पेड़ को पूरी तरह जानता है उसे यह भावना नहीं होती 
कि 'मृत्यु ने मुझे मार दिया ।' 
शिष्य : यह श्रजीब पेड़ क्या है ? 
गुरु : यह पेड़ मनुष्य का व्यक्तित्व है । उसकी जड़ मस्तिष्क में स्थित 
एक केन्द्र है। क्रिया-शक्ति, ज्ञान-शक्ति और भावना-शक्ति में से 
प्रत्येक शक्ति असंख्य रूपों में मस्तिष्क से निकलकर सारे शरीर में 
रीढ़ के माध्यम से फेलती हैं। वे ही शाखाएं हैं। जो इस पेड को 
केवल स्थूल शरीर मानता है वह श्रधूरी बात जानता है। जो इसे 
आत्मा की भ्रमृत शक्ति का एक बृहत्‌ जाल मानता है और शरीर को 
केवल उसका स्थूल अधिष्ठान मानता है वह भी पुरी बात तब जानता 
है जब वह उस समस्त शक्ति का स्रोत परमात्मा को स्वीकार करता 
है। 
शिष्य : यदि कोई यह पूरी बात नहीं जानता तो क्या उस अमृत 
शक्ति का जाल कहीं चला जाता है ? 
गुरु: जो इसको नहीं जानता-मानता वह अपने को शरीर ही मानता 
है । इसका अर्थ है कि जीवात्मा अहंकार-रूप वृत्र के भ्रधीन है और 
वह शक्ति-जाल अहंकार-रूप ग्रहि के विप से व्याप्त है । दूसरे शब्दों 
में, उसका व्यक्तित्व मृत्यु का घर श्रथ वा अनेक प्रकार की मृत्युओं 
का गढ़ है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai २१०2 और अमृते 
: अहंकार 
शिष्य : गुरु जी ! इस गढ़ को तोड़ने के लिए क्या करना होगा ? 
गुरु : यह गढ़ स्वयं उसी अ्रहंकार-रूप सर्प (ग्रहि वृत्र) का शरीर है 
जो मनुष्य के सब भ्रायामो (काष्ठाओं) में फैला हुआ है । ग्रतः गढ़ 
तोड़ने का अभिप्राय है उस झसुर का वध । जहाँ जहाँ और जिस 
जिस रूप में अहंकार दिखाई पड़े वहाँ वहाँ श्रौर उसी उसी रूप में 
उसे मिटाना होगा । यह बहो शत्रु है जिससे हम द्वेष करते हैं और 
जो हमसे द्वेष करता है । 
शिष्य : क्या इसका शरीर भी हमारे जेसा हाड़-मांस का शरीर है? 
गुरु : नहीं, उसका शरीर भ्रन्धकार (तमस्‌) का है। वेद में उसको 
“दोघं तम’ कहा गया है । परमात्मा से प्राप्त ग्रात्मा को ज्योति ही 
इसका विनाश कर सकती है । 
शिष्य : गुरु जी ! परमात्मा ने तमस्‌ को पैदा ही क्यों किया ? 
गुरु : तमस्‌ और ज्योति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तमस्‌ विष 
है, तो ज्योति अमृत है । एक काला वंस्‌ है, दूसरा ब्रह्म का वचस्‌ 
ठा 
शिष्य : वर्चस्‌ तो तेजस्‌ को कहते हैं, गुरु जी ! वह काला केसे होगा ? 
गुरु: आसुर वर्चस्‌ काला होता है । इसी लिए वेद में भ्रसुर को 'वचिन' 
कहा गया । इसके विपरीत, व्रह्म का वचस्‌ शुभ्र होता है। इससे 
युक्त व्यक्ति को 'वर्चेस्वी' कहा जाता है । परमात्मा का वर्चस्‌ शुभ्र 
रूप में ग्रहण करें या काले रूप में, इस बात की हम मनुष्यों को स्वत- 
न्त्रता है। यदि शुभ्र रूप में ग्रहण करेंगे तो हमें ग्रमृत मिलेगा, नहीं 
तो विष और भय मिलेगा । मृत्यु का भय जहाँ है वहीं 'शतकुष्णला 
इष्टि की बुग्राई हो जाती है । 
शिष्य : दतकुष्णला इष्टि किसे कहते हैं ? 
गुरु: “इष्टि' से अभिप्राय है इच्छाश्रों का समूह । ऐसा समूह जिसमें 
सैकडों अ्रन्धकारो को पालनेवाली इच्छाएं हैं उसे 'शत-कृष्ण-ला' 
कहेंगे । आसुरी इच्छाश्रों और वासनाश्नो के समुद्र से मुक्ति मिलने 
पर जीवन का नाम 'मुच्यु' होता है। यही वह 'मृत्यु' है जो प्रभुप्राप्ति 
का साधन बनती है । यह मृत्यु वाञ्छनीय है । यह देवयान का मार्ग 
है जो अमृत के उत्स तक पहुँचाता है। इसके विपरीत, भ्रासुरी 
इच्छाग्नों, विकारों के दल-दल में फॅसकर जो मृत्युएँ होती हैं वे घोर 
हलाहल को श्रोर ले जाती हैं । 
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शिष्य : मेरे मन में, गुरुजी ! फिर वहो प्रश्न होता है कि यह विष 
परमात्मा ने बनाया ही क्यों ? 

गुरु: विष या भ्रमृत को जन्म देनेवाले हम स्वयं हैं। हमें प्रभु ने विवेक 
दिया है जिससे हम सत्‌-प्रसतू, धर्मे-अधर्म में से जिसको चाहें चुनें । 
परमात्मा ने हमें जो तन, मन, धन, जन, जीवन दिया उसका यदि 
हम दुरुपयोग करेंगे तो हमें विष मिलेगा, और यदि सदुपयोग करेंगे 
तो अमृत मिलेगा । 

शिष्य : अमृत पाने के लिए, हम भ्रपने तन, मन, आदि का सदुपयोग 
केसे करें ? 

गुरु : ग्रकं श्रौर अश्वमेध को साधना द्वारा। 'भ्रकं' का अर्थ है 
बाहरी अचेना, भ्रर्थात्‌, भीतरी साधना । 'ग्रशवमेध' का अर्थ है 
साधना, अर्थात्‌, परोपकार, परहित, समाजसेवा, राष्ट्रसेवा । दोनों 
प्रकार की साधनाओं में ग्रहंकार को छोड़ना परम श्रावश्यक है । 
शिष्य : अहंकार छोड़ना भी तो सरल नहीं, गुरु जी ! 

गुरु : '्रहम्‌' का अर्थ है 'मैं' । सामान्यतः हम शरीर को ही श्रहम्‌ 
या मैं समभते हैं। यह भ्रहंकार घोर म्रशुद्ध है । इसके स्थान पर, यदि 
हम 'आहम्‌' या 'मै' शुद्ध-बुद्ध ग्रात्मा को समझे तो अहंकार के छूटने 
में कोई कठिनाई नहीं । 

शिष्य : अच्छा, तो मै भ्रात्मा हँ, ऐसी भावना निरन्तर रहनी 
चाहिए । 

गुरु: साथ ही यह भावना भी रहनी चाहिए कि आत्मा अपने निज 
स्वरूप में परमात्मा से भ्रभिन्न है । 

शिष्य : अच्छा, गुरु जी ! आज के उपदेश के लिए मैं ग्रत्यन्त ऋणी 
हूँ । अब श्राज्ञा दें। प्रणाम । 

गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 


: १४: 
न-चिकेता और त्रिररा-चिकेत अ्रग्नि 
: १ : नचिकेता को मृत्यु का दान 


शिष्य : गुरु जी ! मैं यह तो समझ गया कि यम संयमशील आत्मा 
का नाम है और, सर्वथा वासनारहित होने पर, वह वेवस्वत कहा 
जाता है । पर कठोपनिषद्‌ के यम”” 
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गुरु : ग्रे, वह भी यही वेवस्वत यम है। 
शिष्य : यह्‌ तो जान लिया । पर उपनिषद्‌ की कथा की संगति उस 
यम से मैं नहीं बेठा पाया । 
गुरु: अटक कहां है ? 
शिष्य : उशन्‌ वाजश्रवस दक्षिणा में गायों को देरहा है। उसका बेटा 
नचिकेता सोचता है कि ऐसे दान से तो पिता नरक में जाएगा । 
गुरु : नहीं, वह कहता है कि ऐसे दान से भ्र-नन्द नामक लोकों में गति 
होगी । 'अ-नन्द' का श्रर्थ है पुत्र-हीन। पुत्रहीन लोक में जाने का 
अभिप्राय होता स्वयं नचिकेता को मृत्यु। इसी लिए वह बार बार 
प्रश्‍न करता है कि 'मुझको किस दे डालोगे।' इस पर उत्तर मिलता 
है कि तुम्हे मृत्यु को दे देंगे ।' 
शिष्य : लेकिन, गुरु जी ! बाप द्वारा बेटे को दान करने से बेटे को 
मृत्यु कसे हो जाएगी ? क्या वे लूली-छंगडी गाएं थीं जिनका देना 
ऱ्य गास माना जाता था जिसके लिए भगवान्‌ उसको मृत्यु-दण्ड 
I? 
गुरु : वे हाइ-मांस की गाएं नहीं हैं । चित्त की वृत्तियों को यहां गायों 
के रूप में कल्पित किया गया है । ज्ञान-जल को भी पी चुकने से उन्हें 
'पीतोदक' क्रिया-रूपिणी घास को खा चुकने से 'जगध-तृण', भाव- 
रूपिणी दुग्ध दे चुकने से 'दुर्ध-दोह' और इद्रियातीत हो जाने से उन्हें 
“निरिन्द्रियः कहा गया है । चित्त को वृत्तियों की यह भ्रवस्था मन के 
नाश का संकेत देती है। मन ही इस कथा में नचिकेता नामक पुत्र 
। 
(७ : अब समझा । इसी लिए कथा में नचिकेता को एक-दम यम के 
घर अतिथि के रूप में पहुंचा हुआ बताया जाता है। नचिकेता मन 
है, तो उसका बाप उशन्‌ वाजश्रवस क्या जीवात्मा है? 
गुरु : ठीक कहते हो । 'उशन्‌' श्रर्थात्‌, कामनाशील [जीव] । “श्रवस्‌' 
श्रोत्राओदि इन्द्रियों से होनेवाले अनुभव को कहते हैं। 'वाज' उस 
आध्यात्मिक अन्न अथ वा बल का नाम हैं जो 'विकल्प से श्र-ज 
[अ-जन्मा] (वाम्ग्रज) है । कामनाशील जीव श्रवस्‌ नामक इन्द्रिय- 
सुख को जब वाज-रूप में चाहने लगता है तो उसका नाम उदान 
वाजश्रवस होता है । $ 
शिष्य : इसका श्रभिप्राय है कि वह इन्द्रिय-सुख को वाज- में 
ही स्वीकारता है, अन्यथा नहीं । र द 
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गुव : हां, क्यों कि वाज-योग्य सुख के लिए ही चित्त की वृत्तियों की 
बह्‌ दक्षता अपेक्षित है जिसे वेद में 'दक्षिणा' कहा जाता है । 

शिष्य : तो क्या दक्षिणा शुल्क या फ़ीस को नहीं कहते ? 

गुर : दक्षिणा तो जीव की दैवी पूति--डिवाइन फुल्फ़िल्मैण्ट' है (देवी 
पुतिर्‌ दक्षिणा, ऋग्वेद १०. १०७. ३) । इसलिए जब उपनिषद्‌ कहती 
है कि उक्त गायों को दक्षिणाग्रों में दिया जारहा था, तो भ्रर्थ यह है 
कि चित्त की वृत्तियों को अन्तर्मुखी करके देव्य दक्षता प्रदान की जारही 
थी । इसका निश्चित परिणाम होना था जीव के मन-रूप पुत्र 
(न-चिकेता) का नाश । 

शिष्य : पर कहानी में तो न-चिकेता मरता नहीं है । ऐसा लगता है 
कि वह पिता की आज्ञा पाते ही यम नामक किसी मनुष्य के घर 
पहुंचकर अपनी शंका का निवारण करने लगा हो । वर्णन से कहीं भी 
यम मृत्यु की देवता नहीं लगता । हां, न-चिकेता उसको मृत्यो ! 
कहकर सम्बोधित अवश्य करता है । 

गुरं : मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि यम को मृत्यु को देवता कहने 
का कारण यह है कि उसे देवों के लिए मृत्यु को वरण करना पड़ा 
था । उस मृत्यु का वास्तविक अभिप्राय है वासना, आदि से उत्पन्न 
दुःख के सागर से मुक्ति । पहले इसे मुञ्च (मुक्त करना) धातु से 
निष्पन्न 'मुच्यु' नाम दिया गया । यह “मुच्यु' शब्द मृत्यु में बदला 
हुआ मान लिया गया (गोपथब्राह्मण १-१.७) । 

शिष्य : ऐसी व्युत्पत्ति को भला कोन मानेगा, जब कि 'मृत्यु शब्द 
'मृ धातु से निकला हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है । 

गुरु : भैया, यह व्युत्पत्ति गोपथ ब्राह्मण में दी हुई है और उसके साथ 
एक कल्पित आख्यान भी है । 

शिष्य : गुरु जी ! ऐसी मनगढ्न्त व्युत्पत्तियों को ही तो पश्चिमी 
विद्वान्‌ बे-सिर-पेर की कहते हैं । 
गुरु : जब 'मृत्यु' शब्द को एक ऐसा अर्थ देना आवश्यक हो गया जि 
लौकिक दृष्टि से मृत्यु माना जाए पर जो पारलौकिक दृष्टि से मुक्ति हो 
तो उसे 'मुञ्च धातु से निष्पन्न 'मुच्यु' नाम देने में क्या हानि है? ऐसा 
करने से जो 'मृत्यु' शब्द मरणार्थक “म्‌” धातु से निष्पन्न मौत (शरीर 
का नाश) का पर्यायवाची स्वीकार किया गया था वही झब सांसारिक 
वासना, आ्रादि से होनेवाली मुक्ति का सूचक भी हो गया । इसी मुक्ति- 
रूप मत्यु की ओर संकेत करते हुए सन्तों की परम्परा कहती है कि 
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' जो मृत्यु को वरण करने को तेय्यार हो वह परमात्मा की खोज करने 
चले । 
शिष्य : अच्छा, तो उसी 'मृत्यु' शब्द पर एक अन्य ग्रर्थे 'चिपकाने' के 
लिए यह उपाय काम में लाया गया हे । 
गुरु: हां, इस चिपकाए गए अर्थ को ही संस्कृत में 'श्लिष्ट' अर्थ कहते 
हैं । 'श्लिष्ट' का मतलब ही है, चिपकाया हुआ । वेदिकों ने इस 
प्रक्रिया द्वारा अग्नि, इन्द्र, आदि भ्रनेक शब्दों को विभिन्न पारिभाषिक 
अर्थ दिए थे । इस प्रक्रिया को न समझने से ही कुछ लोग इस प्रकार 
की व्युत्पत्तियों को ग्र-वज्ञानिक कह देते हैं । लेकिन 'मृत्यु' शब्द इस 
प्रक्रिया से कितनी उपयोगी परिभाषा बन गया है यह 'यम के ऋषित्व' 
पर विचार करते समय पहले ही बताया जा चुका है। 


: २: तीन वर 
शिष्य : यह तो ठीक हो गया । न-चिकेता को मृत्यु को देने का अभि- 
प्राय है मन को उस अतिमानसिक अवस्था में पहुंचाना जहाँ संयमशील 
जीवात्मा, सवंथा वासनारहित हो जाने से, वेवस्वत मनु कहा जाता है । 
गुरु : सवंथा वासनारहित होने की स्थिति तब आती है जबज्ञान-शक्ति 
क्रिया-शक्ति और भावना-शक्ति की त्रयी पूर्णतया शान्त हो जाती है । 
इस शान्त त्रयी को उपनिषद्‌ की कथा में तीन रात्रियों के रूप में 
कल्पित किया गया है । इन तीनों का उपभोग न (अन्‌-भ्रशन) करना 
ही न-चिकेता का त्रिरात्रीय अनशन कहा गया है। इन तीनों 
शक्तियों के शान्त होने पर ही मन-रूप न-चिकेता शुद्ध-भ्रात्म-रूप 
वेवस्वत यम से तीनों वर पाने का अधिकारी हो सकता है । 
शिष्य : इन तीनों वरों का क्या अभिप्राय है ? 
गुरु : पहला वर यह है कि मेरे पिता के सब संकल्प शान्त कर दो । 
दूसरे शब्दों में, भ्रब अन्तमुंखी होकर मन इस योग्य हो गया है कि 
वह्‌ जीवात्मा के सब संकल्प शान्त हो जाने की कामना कर सके । 
शिष्य : अतिसुन्दर । मनोमय की उक्त त्रयी के शान्त होने पर ही तो 
जीवात्मा के सब संकल्प शान्त हो सकते हैं। पर, गुरु जी ! न- 
चिकेता के दूसरे वर से इसकी संगति कैसे बेठती है ? 
गुरु: दूसरे वर में उसने यम से यही तो मांगा है कि वह स्वग्य भ्रग्नि 
का उपदेश करे । ्रथवंवेद के अनुसार मनुष्य के भीतर हिरण्यय 
कोश में ज्योतिमंण्डित स्वर्ग है । इस स्वर्ग का निवासी आत्मा ही 
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बह्‌ स्वग्यं श्रित है । मन-रूप न-चिकेता इस स्वग्यं अग्नि को जानने 
का अधिकारी तभी हो सकता है जब सब संकल्प शान्त हो जाएं । 
पहले वर से जीव के सब संकल्प शान्त हो गए, तो अब द्वितीय वर से 
वह अपना वास्तविक स्वरूप पाने का पात्र बन गया है । 

शिष्य : लेकिन गुरु जी ! इस स्वर्यं अग्नि को उपनिषद्‌ में 'त्रि- 
णाचिकेत' क्यों कहा गया है? 

गुरु : इससे पहले तुम्हें यह पूछना चाहिए था कि जीवात्मा के मन- 
रूप पुत्र को 'न-चिकेता' क्यों कहा गया है ? 

शिष्य : हाँ, गुरु जी ! कृपया बता दीजिए । 

गुरु: ऋग्वेद के दशम मण्डल के ५१वें सूक्त में अन्तहित एक आख्यान 
है । उसके अनुसार, अग्नि में जब बहुत ग्ाहुतियां दी गई तो वह 
भयभीत होकर भागा भ्रौर न-चिकेत, अर्थात्‌, भ्र-दृश्य हो गया । 
दूसरे शब्दों में, स्थूल भोगों से विरत होकर जब मन अन्तर्मुखी हुआ, 
तो इन्द्रिय-रूप देवों के लिए वह अ-दृश्य (न-चिकेत) हो गया । यह 
मन-रूप नचिकेता ही भोगों से विरत जीवात्मा का वह पुत्र है जो 
यम के पास पहुंच सकता है। 

शिष्य : यह तो भ्रापने बहुत अच्छी बात बताई। पर आत्मरूप 
स्वग्यं श्रग्नि का नाम 'त्रि-णाचिकेत' क्योंकर पड़ा ? 

गुरु : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मनोमय जीवात्मा को ज्ञान-शक्ति, 
क्रिया-शक्ति और इच्छा-शक्ति की त्रयी के अदृश्य होने पर ही मन- 
रूप न-चिकेता स्व-रूप में अवस्थिति के उपदेश का इच्छुक होता है । 
शिष्य : इसका अभिप्राय यह है कि 'त्रि-णाचिकेत' शब्द की रचना 
मन की उक्त तीनों शक्तियों के न-चिकेत (अ-दृश्य) होने से सम्बन्धित 
है । ऐसी स्थिति में, मन का नाम 'त्रि-णाचिकेत' होना चाहिए था । 
पर उपनिषद्‌ में तो श्रात्म-रूप अरिन को यह नाम दिया गया । 

गुरु: अरे, अब मन रहा ही कहां ? 

शिष्य : क्यों, गुरु जी ? 

गुरु : तुमने श्रभी कहा था कि मन की तीन शक्तियों के न-चिकेत 
(ग्र-दृश्य) होने से “न्नि-णाचिकेत' शब्द जुड़ा हुआ है । ज्ञान-शक्ति, 
क्रिया-शक्ति और इच्छाशक्ति के शान्त हो जाने पर मन बचता ही 
कहां है ? इसी अवस्था को तो सन्त जनों ने मन का नाश कहा है। 
इधर मन का नाश हुआ तो उधर जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान हो गया । यही त्रि-णाचिकेत अग्नि है । मन-रूप न-चिकेता 
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अब इसी त्रिणाचिकेत में समाहित हो गया है । उक्त तीन शक्तियों 
से जीव ने जो नाना प्रकार के कमं किए थे उनके बन्धनों से अब वह 


सवंथा मुक्त हो गया है । 

: ३ : तृतीय वर 
शिष्य : लेकिन मुक्त होने पर भी, न-चिकेता को तीसरा वर क्यों 
मांगना पड़ा ? क्या इससे भी बड़ी वस्तु कोई हो सकती है ? 
गुर: देखो, तुम भटकरहे हो। दूसरे वर में नचिकेता ने यम से यही 
प्रार्थना की थी कि वह उसे स्वग्यं ग्रग्नि (स्वरूप में अवस्थिति) का 
उपदेश करे । यह उपदेश कर दिया गया, तो इसका अभिप्राय यह 
कदापि नहीं कि वह स्वरूप में ग्रवस्थिति (स्वग्यें अग्नि) को पा 
गया । उसको प्राप्ति तो स्वयं जीवात्मा को होगी और वह भी मन 
के नाश ग्रथ वा इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्तियों से उत्पन्न बन्धनों से 
मुक्ति होने के पश्चात्‌ । 
शिष्य : लेकिन मुक्ति के पश्चात्‌ क्या बचा है जो न-चिकेता तीसरे 
वर में मांगता है ? | 
गुरु: न-चिकेता-रूप मन आत्मा को स्वरूप में ग्रवस्थिति-रूप . अग्नि 
का परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह जानना चाहता है कि भ्रात्मा 
के उस स्थिति में चले जाने पर, मनुष्य आगे कुछ रहता है या नहीं । 
यम का कहना है कि यह बड़ा ही सुक्ष्म विषय (अण्र्‌ एष धर्म:) है, 
सुविज्ञेय नहीं । प्राचीन काल में देवों को भी इस विषय में सन्देह 
था। न्‍ 
शिष्य : वह सचमुच कोई महान्‌ तत्त्व होगा । 
गुरु : न-चिकेता ने भी यही कहा था, 'यह वर गूढ़ तत्त्व में प्रविष्ट 
है; अतः में इसी वर को मांगता हूँ, अन्य को नहीं । 
शिष्य : वह तत्त्व क्या है ? 
गुरु : उपनिषद्‌ के शब्दों में, धम भ्रौर अधमं, कृत और अकृत, और 
ल आर भव्य से भिन्न तुम जो देख सको वही यह तत्त्व है । सब वेदों, 
तप भोर ब्रह्मचयं, श्रादि ब्रतों द्वारा प्राप्य पद यही है । संक्षेप मे इसे 
“ओम्‌ कहा जाता है (सं-प्रहेण ब्रवीम्य्‌ ओम्‌ इत्य्‌ एतत) । 
शिष्य : आज तो, गुरु जी ! कठ उपनिषद्‌ की एक सर्वथा नवीन 
व्याख्या सुनने को मिल गई । कृताथे हुः । 
उष : अच्छा आज इतना ही । स्वस्ति तेस्तु? । 
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वैवस्वत सनु 
: १ : पिता और मनुष्य 
शिष्य : गुरुदेव ! आपने वेवस्वत यम के विषय में तो बहुत कुछ बता 
दिया । एक कोई वैवस्वत मनु भी सुने जाते हैं । क्या दोनों भाई भाई 
हैं? 
गुरु: हां, दोनों विवस्वान्‌ के पुत्र हैं । 
शिष्य : विवस्वान्‌ तो मनुष्य के वासनारहित व्यक्तित्व का नाम है, न? 
गुरु : हां । वासनारहित होने का अ्रभ्यास जैसे जेसे बढ़ता जाता है 
वैसे वैसे मनुष्य की सहज वृत्तियों (इन्स्टिङ क्ट्स्‌) और मन की ृत्तियों 
में एक साथ परिवर्तन आने लगता है । वेद की भाषा में, सहज वृत्तियों 
को पिता प्राण प्रेरित करते हैं और मत की वृत्तियों को मनुष्य प्राण । 
प्रथम सन्दर्भ से तो, जीवात्मा, पितु-प्राणों का राजा 'यम बनता है 
और दूसरे सन्दर्भ से वह 'मनु' कहा जाता है । 
शिष्य : दोनों में क्या भेद है ? दा 
गुरु: यम तो देवी त्रिलोकी के स्वगं में बेठकर सहज वृत्ति. 
(पिताओं) का नियमन करता है और मनु मानुषी त्रिलोकी की 
पृथिवी पर रहकर मन की वृत्तियों का नियन्त्रण करता है। इसी 
लिए यम को स्वर्ग का राजा कहते हैं और मनु को पृथिवी का । 
शिष्य : क्या मनुष्य प्राणों का नाम मनु के सम्बन्ध से पड़ा है ! 
गुरु : बिलकुल ठीक । मनु से नियन्त्रित होने पर ही ये प्राण 'मनुष्य' 
प्राण कहलाते हैं । नहीं तो, इनको 'मत्ये' (मरणशील) प्राण कहते हैं । 
“मनुष्य' प्राण मनन के आलोक में कार्ये करते हैं । वास्तव में मनन पर 
भ्राधारित जीवन ही मनुष्य-जीवन कहलाता है । नहीं तो, पेड़-पौधों 
और पशु-पक्षियों के जीवन की तरह ही यदि मनुष्य जीता है तो वह 
कोई जीवन नहीं है । ऐसे जीवन में जो प्राण कार्य करते हैं वे तो 
वस्तुतः मत्यें प्राण हैं । मननशील व्यक्तित्व ही वास्तव में मनु है । 
मनु बनकर ही मनुष्य के देह का प्राणारिन “दैव्य जन! को जन्म दे 
सकता है । 
: २ : 'देव्य' व्यक्तित्व 
शिष्य : गुरु जी ! यह 'देव्य जन' क्या है ! 
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गुरु: देव्य जन का ग्रभिप्राय है देवत्व से युक्त व्यक्तित्व । जब तक 
ब्यक्ति मननशील नहीं होता तब तक वह वासना का कीड़ा होकर अधुर 
बना रहता है। मननशील होकर जब वह मनु बनता है तो उसके 
व्यक्तित्व का कायापलट हो जाता है । तब वह वासनारहित होकर 
विवस्वान्‌ कहलाता है और उसके व्यक्तित्व को वैवस्वत मनु कहते हैं । 
शिष्य : गुरु जी ! मननशील कैसे हुग्रा जाता है? क्या सोचने- 
विचारने को ही मनन नहीं कहते हैं ? 

गुरु : सीधी-सादी भाषा में, 'मनन' का श्र्थ है-मन को अ्रन्तंमुख 
करना । सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य का मन बहिमूं ख होकर इन्द्रियों के 
विषय-भोगों में फंसा रहता है। इस प्रकार मन की वासनाग्ों, 
अतृप्तियों और चिन्ताग्रों, आदि की बाढ़ ग्रा जाती है । इसमें व्यक्ति 
को सत्ता ही खतरे में पड़ जाती है। इस बात को एक बहुत सुन्दर 
आख्यान के द्वारा बताया गया है । 

शिष्य : वह कौन सा आख्यान है, गुरु जी ? 

गुरु : सुनो, एक बार ऐसी बाढ़ गई कि सारी पृथिवी डूब गई और केवल 

हिमालय की चोटी डूबने से बच पाई । मनु एक नाव में कुछ वस्तुनो 

को लेकर के बैठ गए । जब उनकी नाव हिमालय से जाकर लगी तो वे 

उस पर्वत पर अपनी वस्तुओं को लेकर चले गए । 

शिष्य : एक ऐसी ही बाढ़ की कहानी बाईबल और क्रुरश्रान में भी 

आती है । 

गुरु : हाँ, कई प्राचीन परम्पराओं में इस प्रकार को बाढ़ का उल्लेख 

है । मनुका ही नाम मिस्र में 'मिनोस' बाईब्ल में 'नोह' और, 

क्ररआन में 'नूह हो गया । पहाड़ का नाम भी अलग अलग है । पर 

नाव द्वारा बच निकलने की कथा सब जगह एक सी है। 

शिष्य : गुरु जी ! मनु की नाव डूबने से कंसे बच गई? 

गुरु : बाढ़ आने से पहले जब मनु नदी में स्नान कररहे थे तो उनके 

हाथ में एक मछली श्रा गई । मछली ने मनु से कहा कि यदि तुम मेरी 
रक्षा करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करू गी । कुछ दिनों में प्रलय की बाढ़ 
आनेवाली है । उसमें सब कुछ डूब जाएगा । यदि तुम एक नौका में 
बेठकर चलोगे तो मैं तुम्हारी नौका को किनारे पर ले जाऊंगी । यह 
सुनकर मनु ने उस मछली को कमण्डलु में डाल दिया । मछली बड़ी 
हुई तो उससे पूरा कमण्डलु भर गया। उसमें से उठाकर कुए में 
डाला गया तो उससे कु ग्रा भर गया । कुए से उठाकर उसे तालाब 


६२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: १५ : चे विट भ्र Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६३ 


में डाला गया तो वह इतनी बड़ी हो गई जैसे तालाब । अन्त में उसे 
समुद्र में डाल दिया गया । 

न : गुरु जी ! यह अद्भुत मछली क्या हे जो इतनी बढ़ती चली 
गई ? 

गुरु : यह मछली विष्णु है । इसका अभिप्राय यह है कि मन जेंसे ही 
ऊध्वेमुख होकर मननशील बनता है वेसे ही उसमें भगवान्‌ की सत्ता 
का बोध बढ़ता जाता है और अन्त में वह इतना बढ़ जाता है कि 
वासनाश्रों और चिन्ताओं, ग्रादि के बड़े से बड़े समुद्र में भी वह मानव 
के जीवन की नौका को खींचकर पार ले जाता है। यह तभी 
सम्भव होता है जब मनुष्य अपने जीवन की नेया को भगवान्‌ से 
जोड़ देता है । यह जोड़ना तभी सम्भव होता है जब मन को इन्द्रियों 
से हटाकर उसे श्रन्तमुख करने का, प्रतिदिन कम से कम एक घंटा, 
अभ्यास किया जाता है । 

शिष्य : गुरु जी ! मनु हिमालय की किस चोटी पर पहुंचा था ? 
गुरु: यह कहो कि किस चोटी पर पहुंचता है क्यों कि यह मनु कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है और न यह बाढ़ कोई ऐतिहासिक बाढ़ है। 
यह तो कुण्ठाग्रस्त और भ्रभावग्रस्त जीवन की वासनाओं, अतृप्तियों 
और चिन्ताश्नो से उत्पन्न होनेवाले दारिद्र य, दुःख और देन्य की बाढ़ 
है । इसे ईश्वरीय सहायता से ही पार किया जा सकता है । 

शिष्य : तो हिमालय की चोटी पर पहुंचने का क्या अभिप्राय है ? 
गुरु: हिमालय की चोटी मनुष्य के व्यक्तित्व का वह उच्च स्तर है 
जहां न दुःख रहता है न सुख, न राग होता है द्वेष, और न वासना 
होती है न चिन्ता । 


: ३ : वर्ण और आश्रम | 
शिष्य : गुरु जी ! ऐसी स्थिति निरन्तर तो रह नहीं सकती । आख़िर, 
मनुष्य को जीवन के निर्वाह के लिए दुनिया के काम-काज तो करने 
ही होंगे ? 
गुरु: हां, यही बात है । पर यदि थोड़ी देर ध्यानस्थ होकर इस स्थिति 
तक पहुंचा जा सके तो दिन-भर के सब कार्य करने के लिए हमारे 
तन और मन में एक नए बल का संचार हो जाता है और हमारा 
क्रिया-कलाप भी 'देव्य' बन जाता है ! 
शिष्य : वह कैसा बल होता है, गुरु जी ? 
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गुरु : वह बल अच्छे-बुरे की पहचान करानेवाले विवेक के रूप में मन 
को प्राप्त होता है । और उस विवेक के अनुसार आचरण करनेवाले 
श्रम के रूप में तन को प्राप्त होता है। विवेक के द्वारा अ्रधमे को 
छोड़कर धर्मे का वरण करने से मनुष्य के जीवन में वर्ण की व्यवस्था 
आती है । और उसके अनुसार जीवन को श्रम-प्रधान बनाने से आश्रम 
की व्यवस्था की जड़ पड़ती है। इस प्रकार, वर्ण और आश्रम की 
व्यवस्था की देन मननशील व्यक्तित्व अथ वा मनु की उपज मानी 
जाती है। यही मनु का (मानव) धर्म कहलाता है। हमारे देश 
की मनुस्मृति ओर मानवधर्मेसूत्र इसी गोर संकेत करते हैं । न 
शिष्य : गुरुजी ! यह मानव धम तो भूमण्डल के सब मनुष्यों के लिए 
। 
2 “क वर्णाश्रम धर्म सम्पूर्ण मानवजाति के लिए है । सत्‌ भ्रोर 
असत, शुभ और अशुभ का विचार करके जब किसी जीवनपद्धति का 
वरण किया जाता है तो वह जीवनपद्ध ति वर्ण कहलाती है, भौर उसके 
अनुकूल श्रम करने का नाम आश्रम है । संक्षेप में, यही वर्णाश्रम धम 
सब मनुष्यों पर लागू होता है । यह दूसरी बात है कि इसको लागू करने 
की प्रक्रिया विभिन्न देशों में अलग श्रलग ढंग से अपनाई गई है । इसी 
लिए मनुस्मृति में वणित दस धर्मे अथ वा बाईबल में वणित मूसा के 
दस आदेश सबको मान्य हो सकते हैं । छ 
शिष्य : गुरु जी ! मैंने तो सुता था कि वेद को वर्ण-व्यवस्था ही आज- 
कल की जाति-प्रथा है । द 
शुरु : नहीं, वेद में तो मुख्यतः दो ही वर्ण माने गए हैं। एक, दास 
अथ वा असुय वर्ण है। यह काम, क्रोध, भ्रादि हमारे आन्तरिक 
छत्रओों के रूप में प्रकट होता है । भौर दूसरा, आये अथ वा दव्य वण 
है जो मनुष्य की उदात्त भावनाओं में व्यक्त होता है। प्रथम वर्ण में 
झहंकार-रूप अहि की कलुषमयी दासता होती है, और दूसरे में शुद्ध, 
मुक्त भ्रात्मा की ज्योति की लक । ये दोनों वर्ण क्रमशः पाशबद्ध 
झ्रौर जीवन्मुक्त जीव के हैं । | 
शिष्य : तो क्या इन दोनों में से हो किसी एक को वरण करना है ? 
गुरु: नहीं, जीव-मुक्त जीव के ज्योतिमेय वर्णे के चार आयाम हैं । 
उनको क्रमशः 'ब्रह्म, क्षत्र, विश' और 'शूद्र कहते हैं। कल्याण का 
इच्छुक व्यक्ति यथा-समय उनमें से प्रत्येक वर्ण का वरण करके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र बनता है । 
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शिष्य : यदि ऐसा ही है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण 
केसे बन गए ? 
गुरु: यह अलग बात है जिसे फिर कभी बताऊंगा। यहां तो यही 
समझ लो कि मनु बनने में जिन जिन धर्मों का व्यक्ति में विकास होना 
सम्भव है वे सब धमं स्पृहणीय ज्योतिवणं के विविध पक्ष हैं। इस 
ज्योतिर्मेय वर्ण की एक अवस्था को 'मनु' कहते हैं, और दूसरी को 
“मनुस्‌' । इन्हीं दो दृष्टियों से व्यक्ति को क्रमशः “मानव और “मानुष' 
कहा जाता है। 
शिष्य : मानव और मानुष भी दो भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व हैं ? 
गुरु: हां, ऐसा ही है । आज तो इतना ही समझ लो । इसके विषय 
में विशेष बातें फिर बताऊंगा । 
शिष्य : अच्छी बात है । प्रणाम, गुरु जी ! 
गुरु : “स्वस्ति तेस्तु’ । 
१६१ 
सानव और सानुष 
: १: सनु और मनुस्‌ 
शिष्य : गुरु जी ! आज कृपया मानव और मानुष का भेद बताइए । 
गुरु : ये दोनों शब्द 'मनु' शब्द से निष्पन्न हैं। झात्मा का ज्ञानाग्नि 
जब मन का स्वामी बन जाता है तो उस(ज्ञानागिनि)को मनस्वी ग्रथ 
वा मनु कहा जाता है । इस मनु के भी दो रूप हैं। एक रूप में वह 
बहिमु ख होकर ग्रहंबुद्धि, मन और पांच ज्ञान-इन्द्रियों के साथ सक्रिय 
होता है । यहां उसका नाम 'मनुस्‌' होता है । इस मनुस्‌ के सन्दर्भ से 
जीवात्मा का नाम मानुष होता है । 
शिष्य : और मानव, गुरु जी ? 
गुरु : ज्ञानाग्नि के आदेश से जब मन अन्तमु ख होता है तो उस(ज्ञाना- 
ग्नि)की 'मनु' संज्ञा होती है । इसके सन्दर्भ से जीवात्मा को मानंव 
कहा जाता है । 
शिष्य: गुरु जी ! बहिमुंख अग्नि को भी तो मनु ही कहा गया । 
गुरु: देखो, मनु-वाचक पहला शब्द 'मनुस्‌' है, अर्थात्‌, स-कारान्त है। 
दूसरा 'मनु' शब्द उ-कारान्त है । इस उ-कारान्त मनु के सन्दे से 
जीवात्मा को मानव कहा जाता है । मानव का मन भ्रन्तमु ख होकर ` 
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निरन्तर ऊध्वंमुख होता हुआ परमात्मा के साक्षात्कार की ओर 
अग्रसर होता रहता है । 
शिष्य : इसका मतलब है कि ध्यानस्थ होने पर हम मानव होते हैं, 
गौर ध्यान छोड़ देने पर हम मानुष हो जाते हैं। 
गुर : हां, यही बात है। पर यह याद रहे कि मानव और मानुष, दोनों 
में से प्रत्येक की कई भ्रवस्थाएं हैं । मानुष की निम्नतम अवस्था को 
घोर भ्रन्धकार की अवस्था माना गया है । इनमें से प्रत्येक अवस्था में 
हमारा ज्ञानारिनि ग्रहंबुद्धि, मन भ्रौर पांच ज्ञान-इर्द्रियों के सन्दर्भ से 
सप्तविध हो जाता है। इसलिए इन प्रवस्थाश्रों में जीवात्मा को 
सप्त मानुष' कहा जाता है । 

: २ : विश्व-मानुष - 
शिष्य : गुरु जी ! यह मानुष मानव केसे बनता है ? 
गुरु : मानव बनने के लिए सप्त मानुष को पहले 'विश्‍व-मानुष' बनना 
पड़ेगा । 
शिष्य : गुरु जी ! विश्वमानुष किसे कहते हैं ? 
गुरु : 'विश्व-मानुष' का अर्थ है विश्व का मानुष । “विश्व” हमारी 
भीतरी दुनिया का नाम है। | 
शिष्य : गुरु जी ! हम तो 'विश्व' का अर्थ दूसरा ही समझते थे । . 
गुरु: हां, ग्राम तोर पर बाहरी दुनिया के लिए “विश्व” शब्द का प्रयोग 
करते हैं । पर वेद में इस शब्द का पारिभाषिक भ्रथं है । 
शिष्य : वह क्या, गुरु जी ? 
गुर : “विश्व” शब्द 'विश्‌' धातु से बना है । इस धातु का अर्थ है प्रवेश 
करना, भीतर घुसना । जो हमारे भीतर घुसी हुई दुनिया है उसका 
नाम वेद में 'विश्व' है । जब हम ध्यानस्थ हो जाते हैं तो हमारी श्रद्धा, 
बुद्धि, भावना, मन, चित्त, आ्रादि, सब इस विश्व के अंग होते हैं । 
शिष्य : गुरु जी! ध्यान से उठने के बाद क्या होता है ? वट 
गुरु : ध्यान छोड़ने पर हमारी चेतना बहिमुख होती है । इस बाह्य 
दुनिया को वेद में 'सवं' कहा जाता है । 'सवं' शब्द गत्यर्थक 'स' 
धातु से निष्पन्न है । अत: 'सर्व' में अनेकविध गति, विकार ग्रथ वा. 
परिवर्तन को प्रधानता रहती है । इसके विपरीत, विश्व में एकमात्र 
अन्तमुंख ग्रथ वा ऊध्वेमुख गति ही सुक्मातिसूक्ष्म होती चली जाती 
हैं। जब मानुष भ्रत्तर्मुख होकर विश्व में प्रवेश करता है तो उसका 
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: ३ : नाभानेदिष्ठ मानव 
शिष्य : तो, गुरु जी ! “विश्वमानुष” और 'मानव' एक ही अर्थ के 
द्योतक हैं क्या ? 
गुरुः हां, व्यवहार में वे दोनों एक हैं । तात्त्विक दृष्टि से, मानुष से 
विश्वमानुष होकर आत्मा जिस केन्द्र की ओर निरन्तर अग्रसर होता 
जाता है उसको, वेद में, 'नाभि' कहते हैं। इस नाभि की ओर जब 
वह गति करने लगता है तो उसका नाम 'नाभाक मानव' होता है, 
रौर जब वह नाभि पर पहुँच जाता है तो उसको 'नाभा-नेंदिष्ठ 
मानव' कहते हैं । 
शिष्य: गुरु जी ! यह नाभि या केन्द्र क्या है ? 
गुरु : परमात्मा हमारे विश्व की नाभि है । यही वह केन्द्र है जिसकी 
ओर ध्यानस्थ व्यक्ति की चेतना अग्रसर होती है। 
शिष्य: गुरु जी ! परमात्मा को तो सर्वव्यापक कहते हैँ। उसको 
नाभि मान लेने पर तो यह कहना पड़ेगा कि परमात्मा कहीं एक ही 
केन्द्र पर बेठा हुआ है जिसकी गोर गात्मा को श्रग्नसर होना है । 
गुरु : नाभि-रूप में आत्मा को यज्ञ माना जाता है । 
शिष्य : गुरु जी ! यज्ञ तो-वेदि पर विराजमान अग्नि में केन्द्रित होता 
है। डील 
गुरु : वेद का कहना है कि यज्ञ-रूप परमात्मा प्रत्येक प्राणी श्रथ वा 
वस्तु के आन्तरिक जगत्‌ (विश्व भुवन) में सवत्र फेला हुआ है ।. 
ऐसी कोई जगह नहीं जहां विश्व में यह यज्ञ फैला न हो । इसी लिए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि भुवन की नाभि' यज्ञ है । 
शिष्य : गुरुजी ! यह तो बड़े चक्कर की वात हो गई। जो सब 
जगह फैला हुआ है उसको केन्द्र केसे कह सकते नु ? 
गुरु: देखो, केन्द्र उस बिन्दु को कहते हैं जहां परिधि से आनेवाली 
प्रत्येक सरल रेखा भ्राकर मिलती है । यही बिन्दु किसी वृत्त की 
नाभि कहलाता है । परमात्मा एक ऐसी सुक्ष्माति-सूक्ष्म सत्ता है 
जिससे प्रत्येक के ग्रान्तरिक जगत्‌ श्रथ वा विइव भुवन को चेतना- 
धारा जुड़ी हुई है । इसलिए इस विश्व की नाभि यज्ञ-रूप परमात्मा 
को कहते हैं । 
शिष्य : यदि हममें से प्रत्येक की चेतनाधारा यज्ञ-रूप परमात्मा से जुड़ी 
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हुई है तो हम सब परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाते? 
गुरु: प्रत्येक प्राणी यह भावना और विश्वास लेकर पैदा होता है कि 
मै तो शरीर हूँ । यही भ्रहंकार-रूप वृत्र भ्रसुर है । वेद में इसी को 
घोर अन्धकार (दीर्घं तमः) कहा गया है । इसी के कारण प्रत्येक 
जीवात्मा अपने को उस नाभि से ग्रलग-थलग अनुभव करता है । इस 
अन्धकार का पर्दा हमें प्रभुदशंन से वञ्चित कर देता है । 
शिष्य : इस पद को कंसे हटाया जा सकता है ? 
गुरु : इस पदे को हटाने के लिए श्रात्मा को वासनारहित होने का 
प्रयास करना पड़ेगा । वासनारहित होने पर जीवात्मा को 'विव- 
स्वान्‌ नाभि’ मिल जाती है । 'विवस्वान्‌' का ग्रथं है वासनारहित । 
इस विवस्वान्‌ नाभि को प्राप्त करके ही हमारा ज्ञानाग्नि 'वेवस्वत 
मनु' बनता है । 
शिष्य : तो क्या कई नाभियां हैं ? 
गुरु: परमात्म-रूप नाभि है तो वस्तुतः एक ही । पर जीवात्मा को 
वह नाभि साधना द्वारा क्रमशः तीन रूपों में प्राप्त होती है । इसलिए 
इस दृष्टि से मनुष्य के व्यक्तित्व को 'त्रि-नार्भि! कहा जाता है । 
शिष्य : ये तीन नाभियां कौन कौन सी हैं ? 
गुरु: युवा नाभि और 'परमा नाभि' कहकर उसी के दो अन्य रूपों 
का वेद में उल्लेख मिलता है । साधना में जितनी प्रगति होती जाती 
है उतने ही हम परमा नाभि के निकट पहुंचते जाते हैं । परमा नाभि 
के सम्बन्ध से ज्ञानाग्ति को नाभा-नेदिष्ठ मानव कहा जाता है। 
नाभा-नेदिष्ठ का अर्थ है 'नाभि का निकटतम' । दुसरे शब्दों में, 
आत्मा जब परमात्मा से अपने को निकटतम अनुभव कर लेता है तभी 
उसकी साधना की पूर्ति होती है भौर वह कबीर के शब्दों में कह 
उठता है, 

लाली मेरे लाल की, जित देख तित लाल । 

लाली देखन में गई, में भो हो गई लाल ॥ 
शिष्य : बहुत सुन्दर, गुरु जी ! राज तो मैं धन्य हो गया । 
गुरु : अच्छा, तो भ्राज इतना ही । | 
शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 
गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 
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सनुष्य 


:> है : १ : मनुष्यता 
"य: गुरु जी आपने 'मानव' और 'मानुष' का अथे अलग अलग कर 
दिया । 20 तरह मनुष्य' शब्द का भी क्या कोई ग्रलग अर्थ है? 
गुरु: य तो, वत्स ! 'मानव' और 'मानुष' शब्दों के समान 'मनुष्य! 
ड भी 'मनु' शब्द से निकला है । पर, 'मनुष्य' शब्द के वाच्यार्थं 
2 मर मानुष, हा का समावेश होता है । साथ ही मनुष्य 
र अन्धकार में तो दूसरी 
बंका ही दूसरी ओर शुभ्रतम प्रकाश में ड्ब 
शिष्य : यू el ज़रा खुलासा कर दें। 
3४: तुमने तमसो मा ज्योतिर्‌ गमय, यह प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा । 
मनुष्य एक ओर तो पतन की परा काष्ठा को प्राप्त करके 'अनत- 
संहिता' (भ्रसत्य-संग्रह) कहलाता है पर दूसरी ओर मनुष्यों को देव 
भो कहा जाता है, 'विश्वे हीदं देवा: स्मो यन्‌ मनुष्या: ।' 
शिष्य : यह तो अजीब बात है । 
गुरु : अजीब ज़रूर लगती है पर एक तरह से में 
का ए ह से बात समझ में झा 
शिष्य : केसे, गुरु जी ? 
गुरु : मनुष्य को 'बहिःप्राण' कहा जाता है । दूसरे शब्दों में, मनुष्य 
उस प्राणी को बह हैं जिसके प्राण उसके बहिरमुखी आचरण में व्यक्त 
होते हैं । आचरण में व्यक्त होनेवाले प्राण यदि मानुष स्तर से आरहे 
हैं तो वह आचरण निकृष्ट कोटि का होगा पर यदि मानव स्तर से 
आए हुए प्राण मानुष स्तर द्वारा आचरण में प्रकट होते हैं तो श्राचरण 
उत्कृष्ट कोटि का होगा क्यों कि उसमें मानव स्तर का दिव्य प्रकाश 
होगा। जो प्राण मानुष स्तर से आते हैं वे उस प्रकाश से वञ्चित 
होने के कारण ग्रन्धकार में निमग्न होते हैं और तब मनुष्य को 'अनत- 
संहिता' कहा जाता है । 2 
शिष्य : मनुष्य को देव कब कहा जाता है ? 
गुरु : उसके आचरण में व्यक्त होनेवाले प्राण जब मानवस्तरीय प्रकाश 
से युक्त होते हैं तभी मनुष्यको देव कहा जाता है । 
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:.२ : विवेक 
शिष्य : गुरु जी ! क्या 'देव' मनुष्यों के श्राचरण सें सूर्यं या विद्युत्‌ 
जैसा प्रकाश होता है ? 
गुरु : नहीं, 'देव' मनुष्यों में विवेक का प्रकाश होता है । शुभ-अशुभ, 
उत्नित-भ्रनुचित की पहिचान करनेवाली दृष्टि को विवेक कहते हैं । 
इसी दृष्टि से युक्त प्राणों को 'ऋषि' कहा जाता है। 
शिष्य : पशुःपक्षियों में भी इस प्रकार की विवेकदृष्टि पाई जाती है । 
गुरु: हाँ, चरते समय गाय विषेली घास को छोड़कर अच्छी घास 
चरती है । इसी प्रकार, अन्य पशुओं में भी सहज विवेकदूष्टि' 
होती है । र 
शिष्य : तो क्या पशुओों में 'ऋषि' प्राण होते हैं ? ४ 
गुरु: हां, होते हैं । भ्रन्तर केवल इतना है कि पशुओं में वे जैसे हैं वेसे 
ही रह जाते हैं। पर, मनुष्य में उनका ह्वास और विकास, दोनों 
सम्भव हैं । वे 'ऋषि' से पालक 'पिता' प्राण अथ वा देव प्राण भी 
हो सकते हैं भ्रौर 'दानव' प्राण भी । इसी लिए मनुस्मृति में कहा गया 
कि ऋषिभ्यः पितरो जाताः, पितुभ्यो देव-दानवाः । जब आचरण 
में दानवत्व होता है तो मनुष्य 'ग्रनृत-संहिता' कहलाता है और जब 
देवत्व होता है तो उसे 'देव' कहा जाता है । 
: ३५ काम 

.शिष्य : इसका भ्रभिप्राय है कि मनुष्य वह प्राणी है जिसमें देवत्व और 
दानवत्व, दोनों की सम्भावनाएं निहित होती हैं । 
गुरु : हां, यही बात है । तभी तो मनुष्य राम भी था, रावण भी । 
शिष्य : गुरु जी ! रावण बनना तो कोई भी नहीं चाहेगा । 
गुद: फिर भी मनुष्य के भीतर कोई ऐसा तत्त्व अवश्य है जो उसे 
दानव बनने के लिए प्रेरित करता है । कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत 
समझाया कि पाण्डवों के साथ धमं का बर्ताव करे और अधर्म को 
छोड़ दे । इस पर दुर्योधन का कहना था कि - 

जानामि धमं नहि से प्र-वृत्तिर्‌ 

जानाम्य्‌ अ-धमं नहि मे नि-वृत्तिः । 

. केनापि देवेन हृदि स्थितेन, 
यथा नि-युक्तोस्मि तथा करोमि ।। 
शिष्य : इसका ग्रर्थ कर दें, गुरु जी ! 
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गुरु: दुर्योधन कहता है कि मैं धमं और अधर्म, दोनों को जानता हँ पर 
नतो धम में मेरी प्रवृत्ति होती है और न ग्रधम से छटकारा । मेरे 
हृदय में बेठा हुआ कोई देव जो कराता है वही करता ह | 
शिष्य ल कौन सा देव है, गुरु जी ! 
गुर : इसे काम कहते हैं। ग्रपने मूल रूप में काम एक से अनेक, 
अव्यक्त से व्यक्त होने की शक्ति यात है। यही बा की स्वतन्त्र- 
. कतृ त्व शक्ति का रूप धारण करती है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य पुण्य 
या पाप, धर्म या धमं में प्रवृत्त होता है । 
शिष्य : वह कैसे होता है, गुरु जी ! कृपया स्पष्ट कर दें । 

: ४ : काम के दो पक्ष 
गुरु: काम के दो पक्ष हैं, एक अनुभूति, दूसरा अभिव्यक्ति । एक में 
पाप या पुण्य करने की चाह होती है, तो दुसरे में उस चाह को 
क्रियान्वित करने की प्रवृत्ति । पहले का पारिभाषिक नाम 'गन्धवे? 
है, तो दूसरे का 'अप्सरा:' । | 
शिष्य : गन्ध तो एक प्रकार के देवता होते हैं जो गाने-बजाने में 
निपुण सुने जाते हैं । हु 
गुर : गन्धवं वस्तुतः माधुर्यं श्रथ वा सौन्दर्य का भाव है। उसी को 
मूल 'काम कहते हैं। यह अच्छा और बुरा, दोनों प्रकार का हो 
सकता है । इसी लिए गन्धर्व भद्र और अभद्र अथ वा ग्रघोर और 
घोर, दोनों प्रकार के माने गए हैं। उनकी भद्रता या अभद्रता 
अप्सराश्रों पर निर्भर करती है जो गन्धर्वो की पत्नियां ग्रथ वा 
देवा ङ्गनाएं-कही जाती हैं । बि तभ: 
शिष्य : गुरु जी ! तो क्या अप्सराएं भी गन्धर्वो की तर 
कोई भीतरी शक्तियां हैं ? been 
गुरु: गन्धं माधुय या सौन्दर्यं भाव है, तो अप्सराः उस भाव से जुड़ी 
हुई वे प्रवृत्तियां हैं जो उस भाव को अभिव्यक्ति देती हैं । अभिव्यक्ति | 
देने में वे प्राण-रूपिणी आपः को गति देती हैं । इसी लिए उनका 
नाम 'अपू-सरा' (अप्‌4-सृ) है । प्राण-रूपिणी आप; (जल) का 
अधीक्षक गन्धर्वं है, तो अ्रप्सराः है प्राण-रूपिणी आपः (जल) की. 
उठती हुई लहर । 
शिष्य : क्या इसी लिए, गन्धर्वी श्रोर भ्रप्सराश्रों को प्रायः जलाशयों 
ग्रथ वा नदियों से सम्बन्धित पाया जाता है ? 


| CC-0.Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
छर ° : १७: मनुष्य 


गुर : तुम्हारा अनुमान ठीक है । वेद में प्रापः प्राणों की प्रतीक हैं 
किसी भाव की भ्रनुभूति के उठने ग्रोर उसकी अभिव्यक्ति होने में 
प्राण-रूपिणी भाप: सक्रिय होती हैं। श्रनुभूति-पक्ष में, प्राण-रूपिणी 
आप: की गति (गम्‌) को स्तब्ध करके काम 'गं-धर्वे' कहलाता है। 
झभिव्यक्ति-पक्ष में, प्राण-रूपिणी आपः को काम सरकाता है और अपू- 
सरा? कहलाता है । 

: ५ : अ-विवेक 
शिष्य : गन्धर्व भ्रौर अप्सरा: को बुरा बनानेवाला कोन है ? 
गुरु: अविवेक । विवेक के प्रकाश में भाव की अनुभूति और अभि- 
ब्यक्ति सुन्दर, सुमधुर श्रौर स्वस्थ होती है जब कि भ्रविवेक' उसे 
सुन्दर, कटु और अस्वस्थ बना देता है । 
शिष्य : अविवेक के लिए कोन उत्तरदायी है ? क्या यह भी ईश्वर को 
देन है ? 
गुरु : अविवेक मनुष्य की भूल का परिणाम होता है ? 
शिष्य : कोन सी भूल ? 
गुर : अन्तरात्मा की आवाज़ ही विवेक है । उसको न सुनने की भूल 
करने से भ्रविवेक पैदा होता है ? 
शिष्य : यह भूल कैसे पेदा होती है ? 
गुरु : एक दूसरी भूल से । 
शिष्य : कोन सी, गुरु जी ? 
गुरु : मनुष्य को यह भावना या विश्वास कि मैं शरीर 'ही' हूं । इसी 
का नाम अहंकार है। यही हमें भ्रन्तरात्मा की आवाज़ सुनने से 
रोकता है । इसी को वेद में वृत्र, प्ौर बाईब्ल या कुरआन में शैतान 
कहा गया है! : 
शिष्य : भ्रव समझा, गुरु जी ! यही मनुष्य के पतन का कारण है । 
मनुष्य को देव बनने से यहो रोकता है । आज मेरी ग्रांखें खुल गईं । 
गुरु: अच्छा, तो आज इतना ही । 
शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 
गुरु : 'स्वस्ति तेस्तु’ । 
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वृत्र-वध ओर मन्यु 

: १ : वृत्र-चघ का उपाय 
शिष्य : गुरु जी ! कल आपने बताया कि अहंकार ही शैतान है और 
उसी को वेद में वृत्र कहते हैं । कृपा करके हमें यह बतलाएं कि इस 
दानव से केसे बचा जा सकता है। 
गुरु : वेद और पुराण में ग्रनेक आख्यानो द्वारा तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर 
दिया गया है। वृत्र का वध करनेवाले का नाम भिन्न भिन्न दृष्टियों 
से भिन्न भिन्न बताया गया है। अग्नि, इन्द्र, सोम, त्रित, आदि को 
अलग अलग वृत्र का वध करनेवाला कहा गया है पर इनमें से सर्वा- 
धिक चर्चित वृत्रहन्ता इन्द्र है। 
शिष्य : गुरु जी ! वृत्र तो हमारे अहंकार का नाम है। वह तो हमारे 
छ है । अतः उसका वध करनेवाला भी हमारे भीतर ही होना 
चाहिए । 


युर ह ठीक कहते हो । श्ररिन, इन्द्र, झ्रादि वृत्रहन्ता भी हमारे भीतर 
ही हैं। 


शिष्य : अहंकार तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अतः उसको दूर 
करने के लिए उपाय भी मनोवैज्ञानिक ही होगा । 

गुरु : यही बात है। यद्यपि अग्नि, इन्द्र, ग्रादि नामों से उनके मनो- 
वैज्ञानिक स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती पर एक नाम ऐसा 
है जो अभी तक अपने मनोवेज्ञानिक परिवेश से जुड़ा हुआ है । 

शिष्य : वह कौन सा नाम है ? 

गुरु : वह मन्यु है । वेद कहता है : हे मन्यु ! बल से भी भ्रधिक बल- 
वान्‌ तुम शत्रुओं का सामना करो श्रौर तप से युक्त होकर शत्रुवध 
करो । तुम शत्रुहन्ता, वृत्रहन्ता भौर दस्युहन्ता हो । तुम हमारे लिए 
विश्व वसुओं को प्राप्त कराग्नो । 

शिष्य : मन्यु कोन सी मनोवैज्ञानिक शक्ति है ? 

गुरु : निस्सन्देह, 'मन्यु' शब्द उसी 'मन्‌' धातु से बना है जिससे मनस्‌' 
शब्द । 'मन' का सामान्य अर्थ है जानना, समझना, विचारना, 
मानना, श्रादि । पर, पाणिनि के अनुसार “मन्‌” धातु ज्ञानाथेक है । 
“मन्‌ के साथ गत्यर्थक 'ई' धातु श्नौर 'ॐ' का संकेत करनेवाले उ-कार 
को मिलाग्रो तो 'मन्यु' शब्द बनेगा । इस प्रकार, “मन्यु? का अर्थ होगा 
वह ज्ञान जो ओं की गरर गतिशील है। ऐसे ही ज्ञान को आध्यात्मिक 
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ज्ञान ग्रथ वा ब्रह्मज्ञान कह सकते हैं। मन को अन्तर्मुखी श्रौर ऊर्ध्वगामी 
करने से यह ज्ञान होता है। 
: २ : मन्यु का विश्वदेव-त्व 
शिष्य : प्रब समझा गुरु जी ! इस प्रकार के ज्ञान से ही व्यक्ति अपने 
को शुद्ध-बुद्ध ग्रात्मा मानेगा । म 
गुरु: और जहां पने को शुद्ध-बुद्ध-निरंजन आत्मा माना वहीं अहंकार 
स्वतः तष्ट हो गया क्यों कि 'मैं शरीर हूं', यह भाव ही तो अहंकार 
। 

रे : मन्यु को वत्रहन्ता कहने से तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रहंका र- 
रूप वृत्र को मारनेवाला हमारा यह ज्ञान ही है। पर, गुरु जी ! 
फिर इन्द्र, आदि को 'वृत्रघ्न' क्यों कहा गया ? 

गुरु : वेद कहता है : मन्यु ही इन्द्र भ्रौर मन्यु ही देव, होता, वरुण श्रथ 
वा जातवेदस्‌ अ्रग्नि है । 

शिष्य : यह तो विचित्र बात है। 

गुरु: यह तो साधारण बात है कि भ्रहंकार हमारा भीतरी शत्रु है, तो 
उसको मारनेवाला भी हमारे भीतर होना चाहिए। 

शिष्य : यह तो ठीक है । पर, इन्द्र, प्रादि तो देव हैं । 

गुरु : और मन्यु भी तो देव है, इन्द्र, वरुण और जातवेदस्‌ अग्नि है । 
वास्तव में, हमारे शरीर को ही ग्र-योध्या नामक देवपुरी कहा जाता 
है । उसी में वेद के सब देव बेठे हुए हैं । तुलसीदास भी कहते हैं, 

इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना । जहं तहं सुर बेठे करि थाना । 

शिष्य : पर मन्यु को इन्द्र, आदि कहने का तात्पर्ये क्या है ? 

गुरु : एक वेदमन्त्र (ऋ १०.८३.१) में मन्यु को वज्र और सायक 
कहकर भी सम्बोधित किया गया है । साथ ही कहा गया है कि जो 
इस मन्यु के बल और झोज को ग्रहण करता है वह अपने आन्तरिक 
जगत्‌ (विश्व) का पोषण करता है । 

शिष्य : भरे, वज्च तो इन्द्र का ग्रायुध है । वह भी क्या मन्यु नामक 
श्राध्यात्मिक तत्त्व ही है ? 

गुरु : वस्त्र एव 'वाक्‌' (ऐ २.२१) कहकर 'ब्राह्मण' ग्रन्थ ने स्पष्ट कर 
दिया है कि आत्मा की वाक्‌-शक्ति ही वस्न है। जातवेदस्‌ अग्नि भी 
तो उसी को कहते हैं जो हमारे ग्रान्तरिक जगत्‌ में जन्मे हुए (जात') 
सबा तत्त्वों को जानता है । भ्रतः उसे मन्यु कहना कोई भ्राश्‍चयं की 
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बात नहीं । मन्यु ज्ञानारिनि है । मन्यु को वरुण कहने का भ्रभिं 
कि उस ज्ञान में वरुण के समान सत्यानृतविवेक भी है। र 
शिष्य : फिर तो इन्द्र भी कोई आन्तरिक तत्त्व ही होगा ? 
उर : इन्द्र वह क्रियापरक प्रमति है जिनमें अग्नि-रूपिणी ज्ञानपरक 
प्रमति ग्रौर सोम-रूपिणी भावनापरक प्रमति का समावेश होता है । 
इसी लिए, एक मन्त्र ने अपनी काव्यमयी भाषा में एक ऐसा चित्र 
yi किया है जहां अग्नि में स्थित इन्द्र अपने पेट में सोम रक्खे हुए 
शिष्य : 'मन्यु’ में मन्‌" धातु ज्ञानार्थक होने से, उस 
या अग्नि का तो समावेश ठीक है । हक के बल अवर 
धातु के सन्दर्भ से उसे क्रियापरक इन्द्रप्रमति का द्योतक भी मान सकते 
का आनन्दपरक सोम के लिए तो उसमें कोई संकेत नहीं प्रतीत 

| 
गुरु : मन्युः का उ-कार ं-सूचक होने से, वह ब्रह्मानन्द-रूप सोम 
रस को इंगित कर सकता है । अतः इन्द्र, अग्नि और सोम, तीनों का 
सूचक मन्यु है । इन तीनों के संयुक्त रूप को त्रित कहते हैं । त्रित 
अकेले ही वृत्र का वध करनेवाला कहा गया है । 

: ३: बच्चा 

शिष्य : तो क्या यह समझा जाए कि ज्ञान, क्रिया और ग्रानन्द की 
समष्टि ही इन्द्र है और उसकी वाक्‌ शक्ति वह वस्न है जिसका वार 
वृत्र पर होता है? 
गुरु : हां, कुछ कुछ ऐसी ही बात है । 
शिष्य : यदि यह बात है तो फिर ग्रहंकार-रूप वृत्र तो किसी में भी 
होना ही नहीं. चाहिए क्यों कि ज्ञान, क्रिया और आनन्द वत्तियां 
किसमें नहीं होतीं ? 
गुरु : यह ठीक है कि ये तीनों वृत्तियां प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती 
हैं पर भ्रहंकार के राज्य में ये सब सारहीन होती हैं। ग्रानन्द-रूप 
सोम तो इस अवस्था में वृत्र ही कहलाता है। वृत्र को मारना या 
सोम का रस निकालना एक ही बात है। इसी लिए कहा जाता हे 
कि सोम का रस प्राप्त करने का अर्थ है सोम की हत्या करना, तैसं 
६.६.७१ । अल पक ह 
शिष्य : इसका मतलब है कि ग्रहंकार से आक्रान्त व्यक्ति का आनन्द- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation oa है ९ और मभ्य 


७६ 
रूप सोम और उसका ग्रहका र-रूप वृत्र, दोनों एक ही होते हैं । 
गुरु: ठीक कहते हो । ग्रहंकार-रूप वृत्र का मिटना, श्रोर आनन्द 
रस की उत्पत्ति और इन्द्र का जन्म, वास्तव में, एक साथ होते हैं । 
इसलिए कहा जाता है कि इन्द्र ने जन्मते ही वृत्र का वध कर दिया 
और इन्द्र के जन्मते ही उसके पीने के लिए सोम भ्रा गया । 

शिष्य : फिर सोम को वृत्रहन्ता क्यों कहा जाता है ? 

गुरु: ग्रहंकार-जन्य आनन्द “वृत्र सोम है | जेसे जेसे अहंकार क्षीण 
होता जाता है वसे वैसे सोम रस बढ़ता जाता है। अ्थ वा यों कहें 
कि ज्यों ज्यों झानन्द-छप सोम रस बढ़ता जाता है त्यों त्यों : उसका 
वृत्र-रूप मिटता जाता है । जीवात्मा को जितना ही यह शुद्ध आनन्द 
मिलता है उतना ही उसका बल बढ़ता जाता है और वह 'अवर इन्द्र' 
के स्थान पर “शुद्ध इन्द्र बनता जाता है। यही इन्द्र के जन्म की 
प्रक्रिया है । 

शिष्य : ग्रौर, गुरु जी ! इन्द्र का वत्र क्या है ? 

गुरु: इन्द्र का वज्र तो ग्रात्मा की वह ज्ञानपरक वाक्‌-शक्ति है जिसे 
जातवेदस्‌ अग्नि अथ वा ज्ञानार्नि कहा जाता है। मैं शुद्ध-बुद्ध- 
निरञ्जन आत्मा हूँ, ऐसा निरन्तर बढ़ता हुआ भाव और विश्वास ही 
इस ज्ञान-रूप वस्त्र को जन्म देता है । 

शिष्य : जब मन्यु को वस्न कहा जाता है तो इसका तात्पर्य यह होगा 
कि मन्यु का ज्ञान-पक्ष ही व्र या जातवेदस्‌ अग्नि है । 

गुरु: तुम ठीक समभे । इसमें यह भी जोड़ लो कि मन्यु का विवेक- 
पक्ष वरुण है और क्रिया-पक्ष इन्द्र है । 


: ४ : मानवता 
शिष्य : गुरु जी ! सीधी-सादी भाषा में बतला दीजिए कि ग्रहंकार- 
रूप वृत्र का वध कंसे होता है ? 

गुर : घोड़ों की तरह दौड़ती हुई बाह्य चित्तवृत्तियो को समेट कर 
अन्तमु खी करो । मैं शुद्ध-बुद्ध-निरञ्जन आत्मा हूं, इस भावना और 
विश्वास को पक्का करते जाग्नो । इससे मन्यु नामक वृत्ति जागने 
लगेगी । उसके जागने के साथ ही ग्रहंकार-रूप वृत्र क्षीण होने 


लगेगा । उसके क्षीण होते ही उसके द्वारा चुराए--छिपाए सभी दिव्य 
धन प्रकट होने लगेंगे । 


शिष्य : यह दिव्य धन क्या है ? 
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गुरु: यदि एक शब्द में कहें तो इस दिव्य धन का नाम मानवता है। 
त्याग, प्रेम शरोर सेवा इसके प्रमुख अंग हैं । उदारता इसका परिधान 
है । विवेक भ्नोर विचार इसके आभूषण हैँ । अभय उसकी मांग का 


सिन्दूर है । सुख के लोभ का अभाव उसका मुकुट है भ्रोर शान्ति 
उसका उत्तरीय है । 


शिष्य : कृतार्थं हो गया, गुरु जी ! 
गुरु : तो, आज इतना ही । 

शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 

गुरु : स्वस्ति तेस्तु’ । 


| १९: 
मेघ और इन्द्र 
: १ : काला मेघ 


शिष्य : गुरु जी ! आज एक विद्वान्‌ बोले कि वेद में वृत्र तो मेघ को 
कहते हैं । 
गुरु : उन्होंने ठीक कहा । जल के क़ैदखाने को ही तो मेघ या बादल 
कहते हैं । वेद में जल को 'श्रापः' कहते हैं । श्राप: को कद में डालने- 
वाला वृत्र 'मेघ' ही है । वृत्र के वध का तात्पर्यं है मेघ की काद से 
श्राप: को छुटकारा दिलाना । 
शिष्य : आपने कल तो अहंकार को वृत्र कहा था । 
गुरु: श्रव भो कहता हूँ । म्रहंकार-रूप वृत्र प्राणों रूपिणी श्राप: को 
छिपाए हुए है । जब इस वृत्र का वध होता है तो बुद्धि, मन और 
पांच ज्ञान-इन्द्रियों के रूप में सात झाप: 'कल-कल' करती हुई बहने 
लगती हैं । इन्हीं को सात सिन्धु ('सप्त सिन्धवः') कहा जाता है। 
शिष्य : क्या अहंकार के रहते हुए बुद्धि, मन और पांच इन्द्रियों में 
प्राण-रूपिणी आपः प्रवाहित नहीं होती ? र " 
गुरु : होती हैं । पर, तब वे विषाक्त, 'कृष्ण' श्राप: होती हैं । उनमें 
काम, क्रोध, आदि से उत्पन्न विष भरा होता है । तब मेघ घोर, 'काला' 
मेघ होता है। यह मेघ श्राप: के साथ साथ उषा, सूर्य, आदि के 
प्रकाश को भी अपने दीघं तम' में आबद्ध रखता है । 
शिष्य : उषा और सूये से यहां क्या तात्पर्यं है ? 
'गुरु: ब्रह्मज्योति की उषा, और 'सत्यं शिवं सुन्दर के 'सु को 
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विशालता (उरुता) प्रदान करनेवाला तत्त्व सूर्य है। 

शिष्य : इस विशाल ज्योति को अहंकार कैसे छिपा देता है? 

गुरु : जैसे छोटी सी बदरिया हमारे सामने ग्रा जाती है. तो हमारे 
लिए इतना बड़ा सूरज छिप जाता है । वेसे ही, हमारे ज्ञाननेत्र पर 
अहंकार का पर्दा पड़ जाने से न तो ब्रह्मज्योति की उषा ही उदित 
होती है और न 'सत्यं शिवं सुन्दर का 'सु' ही उरु (विशाल) होता 
है । ऐसी स्थिति में हमारी प्राण-रूपिणी आप: भी वृत्र की विषेली 
कालिमा से कंसे बच सकती हैं ? 


: २ : शुद्ध आपः 
शिष्य : प्राण-रूपिणी श्राप: को शुद्ध करने का क्या उपाय है? 
गुरु : अहंकार-रूप वृत्र का वध करना, और शुद्ध आप: के मुक्त प्रवाह 
को बुद्धि, मन और पांच ज्ञान-इन्द्रियों में लाना । 
शिष्य : अहंकार के नष्ट होने पर ये श्राप: कहां रहती हैं ? 
गुरु: ये शुद्ध भ्रापः वहीं रहती हैं जहां हिरण्यय सोम रहता है । 
शिष्य : क्या हिरण्यय कोश में ? 
गुरु : तुमने ठीक सोचा । हिरण्यय कोश में रहने के कारण ही वेद में 
श्राप: को हिरण्यय वर्णं वाली, शुचि, ग्रौर पवित्र करनेवाली 
(“हिरण्य-वर्णाः शचयः पावकाः’) कहा जाता है और सोम को 
हिरण्यय । 
शिष्य : क्या इन आप: और सामान्य जल में कोई समानता होती है ? 
गुरु : जैसे सामान्य जल से हमारी शारीरिक प्यास बुझती है वेसे 
शुद्ध श्राप: से हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझती है । आप: शब्द का 
फासी में आब. हो जाता है और इन शुद्ध प्राण-रूपिणी गापः को 
आब-ए-रूह (गात्मा का पानी) कहा जाता है। किसी समय यही 
आब-ए-रूह सम्मान का सूचक समझा जाता था। हिन्दी-उदू का 
“भ्राबरू शब्द उसी का विकृत रूप है। भ्राज भी वह सम्मान या 
इज्जत का वाचक है। पर, ग्रब इस सम्मान का मापदण्ड विकास 
नहीं अपि तु सांसारिक धन-दौलत, शान-शौकत, पद, श्रोहदा, आदि 
हो गया है । 
शिष्य : गुरु जी ! इस बात का क्या प्रमाण है कि वेद की आप: 
सामान्य जल नहीं अपि तु कोई भिन्न वस्तु है ? 
गुर : पहली वात तो यह है कि फार्सी में जो आव-ए-रूह है उसी के 
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अनुरूप वेद में 'आ्राप देविया' (देवी: भ्राप:) उक्ति चलती है । इसके 
ग्रतिरिक्त, उनको रश्मियों का स्वामी (“रश्मिपतयः') कहा दो है। 
मरीचि नामक प्रखर किरणें रापः की आत्मा कही जाती हैं पर फिर 
भी उनसे किसी का कोई अहित नहीं होता । इसी लिए शापः को 
द्रोह-रहित ('भ्र-द्रुह:') कहा जाता ह । 


: ३: शुद्ध आपः की प्राप्ति 
शिष्य : गुरु जी ! मेरी समक में यह नहीं आता कि इन शुद्ध आप: 
की प्राप्ति कंसे होती है । यह तो समक्ता हूं कि इन्द्र के जन्म से 
वृत्र का वघ होता है भ्ोर उससे ये आप: मुक्त हो जाती हैं। पर, 
अध्यात्म ग्रथ वा मनोविज्ञान की भाषा में इसे कैसे कहा जाए ? 
३७: इसका उपाय बहुत सरल है । 'ग्रहम्‌' का वर्ण-विपर्यय करके 
'महः कर लो । मै शरीर ही हूं, यह भावना या विश्वास अहम्‌ है । 
मैं शुद्ध-बुद्ध-निरञ्जन ग्रात्मा हुं,” यह भावना महः है । प्रत्येक महः से 
हमें स्व: नामक अध्यात्मिक ज्योति मिलती है, 'महसो महसः स्वः' । 
शिष्य : इसकी क्या पहचान की हमें स्वः ज्योति मिलरही है ? 
गुरु: इसकी पहचान हमारा श्रन्तर्मुखी और बहिमु खी निर्माण या 
सृष्टि है । अन्तर्मुखी निर्माण की पारिभाषिक संज्ञा 'नाम' है, तो 
बहिमु खी निर्माण की पारिभाषिक संज्ञा, उससे विपरीत, 'मान' है । 
जब नाम और मान, दोनों महः नामक भावना से झोत-प्रोत होते हँ 
तो भ्रन्तमु खी निर्माण को 'महामाना: कहा जाता है । वे तब पर्जन्य 
नामक मेघ को जन्म देनेवाली दिव्य श्राप: कही जाती हैं, तै १.१। 
शिष्य : पर्जन्य, पूर्वोक्त वृत्र मेघ के विपरीत, शुद्ध आपः का मेघ होता 
होगा ? 
गुरु: हां । इस मेघ से हमारे भीतर भ्रानन्द की वृष्टि होने लगती है। 
योग-ग्रन्थों में इस अवस्था का नाम 'धमंमेघ' समाधि है । 
शिष्य : इस समाधि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 
गुरु : महः भावना का अभ्यास, अर्थात्‌, 'मैं शुद्ध-बुद्ध-निरञ्जन आत्मा 
हूं जो पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होरहा है, ऐसी भावना करना । 
जैसे जेसे यह अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे ग्रहंकार क्षीण होता 
जाता है और महः नामक तेजस्‌ जीवात्मा को, श्रवर इन्द्र के बदले 
महेन्द्र! बनाता जाता है । भ्रवर इन्द्र से महेन्द्र होना ही इन्द्र का जन्म 
कहलाता है । इन्द्र का जन्म होते ही भ्रहंकार-रूप वृत्र का वध स्वतः 
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हो जाता है। 


शिष्य : इस प्रसंग से उषा और सूर्यं का उदय कब माना जाएगा ? 
गुरु : जैसे ही ग्रहम्‌ के स्थान पर महः भावना होने लगती है वेसे, 
ध्यानमग्त व्यक्ति को अपने भीतर उषा-समान ज्योति ग्रथ वा 
ज्योतियां दिखाई पड़ने लगती हैं । जब इन उषाग्रों की ज्योति अत्य- 
re के जाती है तो पीछे से सूर्य-सम प्रकाश प्रकट हो जाता है और 
नीभक दिव्य धर्ममेघ आनन्द की वृष्टि करने लगता है । 


५ तिथ वज 3! ४५४ मि 

द या 2029 ण : ४ : आप: और सोम 
LR did 

८ शक ०७ क्ट 0,” 


"की 
२ धरती ba जिसको काला मेघ या वृत्र कहा, बया उससे भी कोई 


शिष्य : सोम या आप: 

गुद : मैत्रायणी संहिता का कथन है, आपो ह्यू, एतस्य (सोमस्य ) 
लोकः । इसका अथ है, श्राप: नामक प्राण सोम से सदा युक्त रहते हैं । 
भरतः अशुद्ध श्राप: के साथ ग्रशुद्ध सोम, तो शुद्ध ग्राप: के साथ शुद्ध 
सोम । 

शिष्य : गुरु जी ! आध्यात्मिक दृष्टि से श्राप: और सोम में क्या 
अन्तर है ? 

गुरु : तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं । इसी लिए 'ब्राह्मण' ग्रन्थों में 'सोम' 
प्राण है, इस आशय की प्राणः 'सोमः' ग्रथ वा प्राणो हि 'सोसः उक्तियाँ 
उसी प्रकार चल पड़ीं जिस प्रकार 'प्राण' आप: हैं ('आपो वे प्राणाः') 
अथ वा आप: प्राण हैं (प्राणा वा आपः) उक्तियां । जब श्राप: वृत्र 
द्वारा आवृत कहा जाता है तो सोम को भी वृत्र कहा जाता है । मुक्त 
होने पर आपः हिरण्यवर्ण होती हैं, तो सोम हिरण्यय होते हैं । 

शिष्य : कृतार्थं हुआ, गुरु जी ! 

गुरु: च्छा, तो आज इतना ही । 

शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 
गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 
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अपां नपात्‌ 


र नर गुरु जी ! ह आपने 'भ्राप:' शब्द कई बार बोला । 
का कहना है कि आप: बही है जो फ़ार्सी में 'आब' 

अ ठीक कहते ह ही है सी में 'आब' है । 
शिष्य : फार्सी में आब तो पानी को कहते हैं पर वेद में तो श्रापः प्राणों 
का नाम है। 

गुरु: फार्सी में एक शब्द है ग्राब-ए-रूह, अर्थात्‌, रूह (आत्मा) का 
पानी । ये कौन से पानी हैं जो जीव की प्यास बुझाते है | क्या i 
रूह को नदी या कुएं के जल की प्यास है? नहीं, उसे जिनकी प्यास 
है वे आप: देवियां ('देवीः आप?) हैं । वे ही आव-ए-रूह हैं । किसी 
जमाने में आब-ए-रूह रखनेवाले व्यक्ति की सबसे अधिक कद्र होती 
थी । बोल-चाल में जब किसी को 'पानीदार' आदमी कहा जाता था 
तो तात्पर्ये ऐसे ही व्यक्ति से होता था जिसमें आव-ए-रूह है । आज 
हम जिसको आबरू (इज्जत) कहते हैं वह मूलतः झाब-ए-रूह अथ वा 
वेद में आप: देवियां हैं । इस आध्यात्मिक ग्रावरू को किसी समय 
सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था । 


: २: आपः का प्राणत्व 
ल : फिर गुरु जी ! गापः को प्राण क्यों कहा जाता है? प्राण 
पाऊन 
गुरु : प्राण वस्तुतः वे जीवन-तत्त्व हैं जो परमात्मा की ग्रोर से जन 
जन को मिले हुए हैं । स्तर के भेद से प्राणों के भ्रनेक नाम हैं । उनमें 
से एक नाम 'आपः' भी है । 
शिष्य : कुछ और खुलासा करें। 
गुरु : हमारे व्यक्तित्व के कई स्तर (देह) हैं । सामान्यतः इन स्तरों 
(देहों) को स्थूल, सूक्ष्म और कारण कहते हैं। इन तीनों स्तरों पर 
प्राणों को जो अ्रभिव्यक्ति होती है उनके पारिभाषिक नाम क्रमशः 
“भुः, भव: और 'स्व' हैं। भूः-स्तर पर प्राण की गति बाहर से भीतर 
की ओर होती है; उसे 'प्राण' कहते हैं । भूवः-स्तर पर उसकी गति 
अन्दर से बाहर को तरफ और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होती है। 
उसको 'अ्रपान' प्राण कहते हैं । स्वः-स्तर पर प्राण ग्रत्यधिक सूक्ष्म 
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रूप ग्रहण करके सर्वेतोमुखी गति द्वारा सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। 
उस प्राण की संज्ञा व्यान है । नु 
शिष्य : झौर 'झापः' किस प्राण का नाम है? | 
गुरु: इन तीनों स्तरों पर व्यक्त होनेवाला प्राण वस्तुतः ब्रह्म की शक्ति 
है । यह ज्योतिः स्वरूप, झानन्दरसमय भ्रमृत है । “आपो ज्योति रसो- 
मृतं ब्रह्म सूर्‌ भुवः: स्वर्‌ ओं' कहने का यही तात्पर्ये है । । 
शिष्य : यहां झों' क्यों कहा गया ! हे कर वि 
गुर : मरो ब्रह्म (परमात्मा) का नाम है। वह औं ब्रह्म अपनी शक्ति 
द्वारा 'आप:, ज्योतिः, रसः; भ्र-मृतं' है जो भूः-, भुवः-भौर ध्व 
पर प्रकट होता है'। यही इसका अभिप्राय है। ध्यान'में जब हमें 
आप: ज्योति’ के दर्शन होते है 
शिष्य : क्या हम आप: को देख भी सकते हैं ? 
गुर : हां । पर इन स्थूल आंखों से नहीं । भ्रांखें बन्द करके चित्त की 
वृत्तियो को अन्तमुँखी करो तो पहले तुम्हें काला पर्दा दिखाई पड़ेगा । 
यह भुः-स्तर का अद्युद्धतम प्राण है। जब सांस निकालोगे तो काले 
पदे में कुछ परिवर्तन होता दिखाई पड़ेगा । यह भुवः-स्तर का 0 
है । इस प्रकार लगातार सांस भरते झर निकालते हुए ज्यों ज्यों मन 
एकाग्र होता जाएगा त्यों त्यों तृतीय स्तर (स्वः) का प्रकाश बढ्ता 
जाएगा । यही प्रकाश तीव्रतर होता हुआ 'ग्रापो ज्योति रसो-मृतं में 
परिणत होगा जिससे 'ब्रह्म ग्रो' का साक्षात्कार हो जाएगा । 
शिष्य : भ्रच्छा, तो श्राप: ज्योति’ ही ओं ब्रह्म के साक्षात्कार का 
कारण. बनती है । RT 
:३:'अपांनपात्‌ . . | 
गुरु: हां । इसी लिए वेद की भाषा में इस ओं को “पां नपात्‌' कहा 
जाता है। ; 
शिष्य : 'झपां नपात्‌' का क्या ग्रथ है ? | 
गुर : इसका शाब्दिक अर्थ है 'आपः का बच्चा? । श्राप: के फलस्वरूप 
ही गओं ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसलिए ऋग्वेद का.एक मन्त्र 
कहता है, | 
हिरण्य-रूपः स ह्रिण्य-सं--दृग्‌ अपां नपात्‌ । सेद्‌ उ हिरण्य-वर्ण: । 
ऋरवेद २.३५.१०. 
शिष्य : इसका अर्थ कर दीजिए, गुरु जी ! .. 
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गुरु : सोने के रूप वाला, हिरण्य (नामक स्वरणं ज्योतियों) की समग्रता 

समेटे हुए वह्‌ आप: का बच्चा (है) । वही हिरण्य-वणं ओं (है) । 


3 ४ : आत्मा का पान-भोजन 

शिष्य : इन आपः की जीवात्मा को प्यास क्यों रहती है? क्या इसी 
लिए कि इनसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है ? यदि यही कारण है तो 
उसकी प्यास उसी को होती होगी जो परमात्मा का साक्षात्कार 
चाहता है। 

गुरु : तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर उक्त मन्त्र के अवशिष्ट भाग में है 
जो इस प्रकार है, हिरण्ययात्‌ परियोनेर्‌ नि-षद्या, हिरण्य-दा ददत्य्‌ 
अन्नम्‌ अस्मै । 


गुरु : सुनो । इस मन्त्र में कहा गया है कि हिरण्य ज्योति को देनेवाली 
आपः अपनी “हिरण्यय योनि’ के परितः स्थित होकर आत्मा को 
उसका भोजन देती हैं । 

शिष्य : अच्छा, तो आप: जीव को प्यास ही नहीं बुझाती अपि तु उसे 
भोजन भी देती हैं । 

गुरुः हां । पर यह भोजन पुड़ी-कचौड़ी के रूप में नहीं होता । चित्त 
की वृत्तियों को अन्तर्मुखी करके जब हम ध्यानस्थ होते हैं तो हम 
आपने भीतर जिस आनन्द को अनुभव करते हैं उसी को 'आब-ए-रूह' 
थ वा गापः देवियों (“प्रापो देवी?) को पीना कहा जाता है । 
व्युत्थान को अवस्था में, उस आनन्द के अनुभव के फलस्वरूप हमारे 
तन-मन में जो उत्साह दिखाई पड़ता है उससे तन-मन के सारे रोग 
और विकार दूर होने में सहायता मिलती है । ग्रत: यह बल और 
ओज ही जीवात्मा का भोजन है । 

शिष्य : लेकिन हिरण्यय योनि को और समझा दीजिए जिसके परितः 
स्थित होकर श्राप: जीवात्मा को भोजन देती हैं । 

गुरु : शायद सैं तुम्हें बता चुका हूं कि मनुष्य का व्यक्तित्व पांच परतों 
(कोशो) वाला है । हाइ-मांस को परत को श्रन्नमय कहते हैं । उसके 
कण कण में छिपी हुई प्राणमय परत है जिसमें स्थूल प्राण होते हैं। 
प्राणमय के भीतर प्रविष्ट मनोमय है और उसके अन्दर विज्ञानमय है । 
विज्ञानमय के भीतर हिरण्यय की परत हमारे व्यक्तित्व को सूक्ष्मतम 
परत अथ वा गहराई है । यही आपः को हिरण्यय योनि है । 
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शिष्य : हिरण्यय कोश को 'आापः को योनी क्यों कहा गया ? 

गुरु : हिरण्यय कोश हमारे व्यक्तित्व का ज्योतिमंण्डित स्वर्ग है । इसमें 
आत्मा से युक्त ब्रह्म विराजमान है । यहां ब्रह्म से श्राप: देवियों (देवी: 
आप: ) ग्रथ वा झाब-ए-रूह को प्राप्ति आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में हो 
जाती हैँ । ग्रतः हिरण्यय कोश को उन श्राप: की योनि कहा जाता है 
जो “हिरण्य-दाः' (हिरण्य-ज्यीति को देनेवाले) कहाते हैं। हिरण्य 
कोश से ही भ्रन्य कोशों में परितः फैलकर वे आप: जीवात्मा को उक्त 
भोजन प्रदान करती हैं । 

शिष्य : इसका अभिप्राय है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के सभी परतों के 
लिए वह्‌ दिव्य अन्न एक भ्रनिवार्य श्रावश्यकता है । 

गुरु : अवश्य, पर तभी जव हम अपनी मनुष्यता को निरन्तर विकसित 
करना चाहते हैँ । अन्यथा पशुजीवन को ही स्वर्ग समभनेवालों को वे 
आप: बिलकुल नहीं चाहिए । 

शिष्य : मनुष्यता के विकास से क्या अभिप्राय है ? 

गुर : जब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ भ्रात्मा 
होता है तभी मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित कहा जाता है । 
यह विकास केवल बाहरी विषय-भोगों में लिप्त रहने से सम्भव 
नहीं । इसके लिए अन्तर्मुखी प्रवृत्ति द्वारा भीतर से अमृत-घट लाकर 
उक्त बाहरी भोगों को मृत से अमूत (जीवित) करना परमावश्यक 
है । भोग भोगो पर योग के साथ । 

शिष्य : धन्य, गुरु जी ! 'योगः कर्मसु कोशलम्‌' का नया रूप ! 

गुरु : ग्राज इतना ही । 


शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 
गुरु : स्वस्ति तेस्तु’ । 
है : २१: 
३०: सर्वश्रेष्ठ भेषज 
: १ : वसिष्ठ भेषज 


शिष्य : गुरु जी ! कल आपने “अपां नपात्‌? को 'ऊँ कहा । 
गुर : मैंने नहीं, वेद-मन्त्र ने कहा । 


शिष्य : हां, गुरु जी ! लेकिन ऊं तो वहीं भ्नोम्‌ है जहां 
का नाम है ? हीं ओम्‌ है जहां वह पर ब्रह्म 
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गुरु : तो तुम्हें काठनाई क्या होरही है ? 
शिष्य : यदि उसका प्रयोग किसी एक देव के लिए होता है तो फिर 
वह सवेव्यापक पर ब्रह्म का वाचक केसे हो सकता है? 
गुरु: भरे, भई! ऊँ ही तो एकमात्र सत्‌' है जिसे श्रनेक नामों से 
जाना जाता है। वही तो एकमात्र 'भेषज' है जिसे सब भेषजों में श्रेष्ठ 
और वसिष्ठ कहा जाता है, 
तासाम्‌ अधि त्वचो अहं, भेषजं सम्‌ उ (= ॐ) जग्रभम्‌ । 
अष्ठम्‌ असि भेजजानां, वसिष्ठं वीरधानास ॥ : 
शिष्य : गुरु जी ! भेषज किसे कहते हैँ? ` 
गुरु : भेषज, अर्थात्‌, चिकित्सा, दवाई । ॐ ही सवंश्रेष्ठ दवाई है । 
वही सबसे श्रधिक वसनेवाली है क्यों कि वह सर्वव्यापक है । इसी 
लिए उसे 'वसिष्ठ' (सर्वाधिक वसनेवाली) कहा जाता है । 
शिष्य : गुरु जी ! आपने ग्रभी जो मन्त्र पढ़ा उसका ग्रथ भी लिखा 
दीजिए। 
गुरु : उनकी त्वचा पर थ्रधिष्ठित मैंने औँ नाम भेषज को सम्यक्‌ रूप 
से प्राप्त किया । वह भेषजों में श्रेष्ठ और वीरुधों में वसिष्ठ है।' 
ध्यान रहे कि मन्त्र में जो 'उ' शब्द है वह पदपाठ में 'ॐ' लिखा जाता 


है । 


८५ 


: २ : मेधा ) 
शिष्य : गुरु जी ! यहां “उनकी त्वचा” से क्या अभिप्राय है ? 
गुरु : इससे पूर्व के मन्त्र में तीन पृथिवियों और उनकी 'ह' नामक 
'उत्तमा भूमि' का उल्लेख है । इन चारों की त्वचा को 'उनकी त्वचा' 
कहा गया है । 
शिष्य : गुरु जी ! आपने तो कई अ्नहोनी बातें कह दी । पहले तो 
यह बताइए कि ये तीन पृथिवियां कहां से ग्राई । हम तो अपनी ही 
एक पृथिवी को जानते हैं । 
गुरु : प्रत्येक नर-नारी के भीतर इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति और क्रिया- 
शक्ति नाम से तीन शक्तियां हैं। ये तीनों फेलनेवाली हैं। इसलिए इन 
तीनों को पृथिवियां कहा जाता है । पृथिवी' का मूल अर्थ है फैलने- 
वाली या फंली हुई । 
शिष्य : इन तीनों की 'उत्तमा भूमि” क्या है ? 
गुरु: इन तीनों की एक बीज-प्रवस्था है जिसमें उक्त तीनों शक्तियां 
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८६ 
एकीभूत रूप में रहती हैं । इस अवस्था को परा शक्ति भी कहते हैं । 
शिष्य : फिर इन चारों शक्तियों को त्वचा क्या होगी ? 
गुरु तुमने मनुष्य के व्यक्तित्व के पांच कोशों का नाम सुना होगा ? 
शिष्य: जी, हां । अ्न्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय । 
गुरु: अन्नमय कोश में क्रिया-शक्ति की प्रधानता होती है, प्राणमय 
कोश में इच्छा-शक्ति की. और मनोमय कोश में ज्ञान-शक्ति की, जब 
कि विज्ञानमय कोश में विज्ञाने-शक्ति को प्रधानता होती है ! यह 
विज्ञान ही परा शक्ति है । . 
शिष्य : इन चारों में त्वचा के समान फैली हुई कौन सी शक्ति हो 
सकती है ? 
गुर : उसका नाम है आनन्द-शक्ति ग्रथ वा राधस्‌ । पुराणों में इसो 
को राधा नाम की झाह.लादिनी शक्ति माना गया है। वेद में इसे 
'मेघा' भी कहते हैं । इसको प्रधानता भ्रानन्दमय नामक पांचवें कोश 
में होती है । 

: ३: मेधा पर अधिष्ठान 


शिष्य : ग्रच्छा ! तो यही मेधा या राधा उक्त भूमि सहित तीन पृथि- 
वियों की वह त्वचा कहलाती है जिस पर अधिष्ठित हो कर ॐ को 
प्राप्त किया जा सकता है। पर इस पर अधिष्ठित होने का क्या 
अभिप्राय है ? 

गुरु : बात यह है कि इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति तो 
हर एक नर-नारी में होती हैं पर प्रायः वे नीरस (शुष्क ग्रथ वा कटु) 
होती हैं। उनको सरस बना कर ही उक्त राधा या मेधा पर अधिष्ठित 
हुआ जा सकता है । | 

शिष्य : इन तीनों शक्तियों को सरस केसे बनाया जाए ? 

गुरु : इस बात को समझाने के लिए जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में एक 
आख्यान ञाता है । 

शिष्य : उसे कृपया ग्रवश्य बतलाइए । 

गुरु: सुनो । प्रजापति ने त्रयी केद्वारा सृष्टि की । उसके पश्चात्‌ 
उसने त्रयी के रस को निकाल लिया । इससे बे सब (त्रयी) नीरस 
हो गईं । इनको सरस बनाने के लिए भ्रों का सहारा लेना पड़ता है । 
इसरे शब्दों में, क्रिया-शक्ति, इच्छा-शक्ति भ्रौर ज्ञान-शक्ति का प्रयोग 
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ईश्वरीय कार्ये के लिए करो। तब ये तीनों शक्तियां ग्रों से जुड़ 
इ और ओं उन्हें सरस बना देगा, राधा या मेधा से युक्त कर 
[। 


| : ४ : त्रयी 

शिष्य : गुरु जी ! कूक, यजुः, साम को.भी क्या त्रयी कहते हैं ? 
गुरु हां उक्त तीन शक्तियों के वैदिक नाम यही हैं ? 
शिष्य : तो क्या ऋक्‌, यजुः, साम तीन वेदों के नाम नहीं. हैं ? 
गुरु हैं । वस्तुतः उक्त तीन शक्तियां ही मूलतः वेद हैं। इन तीन 
शक्तियों पर आश्रित तत्त्वज्ञान जिन पुस्तकों में है उनके नाम भी 
तदनुसार रख दिए गए । अतः ज्ञान-शक्ति से, ज्ञानकाण्ड कहलाने 
वाला ऋग्वेद, क्रिया-शक्ति से, क्रियावेद्र या कर्मकाण्ड कहलाने वाला 
यजुर्वेद भर इच्छाशक्ति से, उपासनाकाण्ड कहुलाने वाला सामवेद 
हुआ । कफ 
शिष्य : हम तो ऋक्‌, यजुः भर साम को तीन ग्रन्थ ही सुनते भ्राए 

| 


गुरु: तैत्तिरीय आरण्यक में मनोमय आत्मा का वर्णन करते हुए, ऋक्‌ 
को उसका दक्षिण पक्ष, साम को उसका उत्तर पक्ष, यजुः को उसका 
शिर कहा गया और ग्रथर्वाङ्गिरस को उसकी पुच्छ-प्रतिष्ठा बताया 
ग्या । क्या यहां चार पोथियों से कोई सुसंगत अर्थ निकाल सकता 
है? 

शिष्य : नहीं, गुरु जो ! कदापि नहीं । मनोमय भ्रात्मा की अंगभूत 
तो कोई मानसिक ग्रथ वा आध्यात्मिक शक्तियां ही हो सकती हैं । 
स्थूल ग्रन्थ उसके अंग कंसे हो सकते हैं ? 

गुर : ठीक कहते हो । मूलतः ऋक्‌, यजुः, साम और श्रथर्वागिरस 
आध्यात्मिक शक्तियों के नाम हैं । उनको आधार मानकर मन्त्रों के. 
जो संकलन किए गए उनके नाम भी. क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
ग्रौर अथर्वाडिः गरस वेद हो गए । ड 
शिष्य : गुरु जी ! अ्रथर्वाङि गरस को मनोमय आत्मा की पुच्छ- 
प्रतिष्ठा क्यों कहा गया ? 

गुरु : इसको. समने के लिए, पूर्वोक्त तीन पृथिवियों को ध्यान में 
रखो । फैलनेवाली होने से ही क्रिया, इच्छा, ज्ञान शक्तियों को पृथि- 
वियां कहा गय़ा । जो चौथी प॒रा शक्ति या विज्ञान नामक भूमि है 
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वह इन तीनों शक्तियों के रूप में फैली हुई, मनोमय आ्रात्मा की, पुच्छ 
है । साथ ही, अपने मूल रूप में वह परा शक्ति (विज्ञान) मनोमय 
गात्मा की प्रतिष्ठा है क्यों कि यहाँ मनोमय आत्मा प्रतिष्ठित होता 
है, जब कि उक्त तीन शक्तियों के सम्बन्ध से वह सदा श्रस्थिर और 
चंचल रहता है । तब शिकायत होती है कि मन तो बड़ा चंचल है । 
शिष्य : कृतार्थ हुआ, गुरु जी ! पर, गुरु जी ! ग्रभी मेरे मूल प्रश्‍न 
का उत्तर पूरी तरह से नहीं मिल पाया । 

गुरु: अच्छा ! आज तो इतना ही । 

शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 

गुरु: स्वस्ति तेस्तु’ । 

: २२: 
देवगण या रश्मिगरण 
: १ : स्वस्ति 

शिष्य : प्रणाम, गुरुदेव ! 

गुरु : स्वस्ति तेस्तु’, भ्रर्थात्‌, सु हो तेरा श्रस्ति । 

शिष्य : गुरु जी ! 'अस्ति' से क्या श्रभिप्राय हे? 

गुरु: तुम्हारे भीतर सब देव विराजमान हूं । इसी लिए मनुष्य को 
देह को देवों को 'ग्रयोध्या' पुरी कहा जाता है। इस पुरी को भ्र- 
योध्या नाम दिया गया है । इस देवसमष्टि को 'अस्ति! समझो । 
शिष्य : फिर 'सु' क्या है ? 

गुरु : मूलतः 'सु' है ॐ । यह अस्ति’ नामक देवसमष्टि का 'ग्रस्तम्‌', 
अर्थात्‌, घर है। 

शिष्य : तो अस्ति के सु होने का अभिप्राय ? 

गुरु : इसका अभिप्राय है कि हमारी 'अस्ति” नामक देवसमष्टि अपने 
“ग्रस्तम्‌ से जुड़ जाए। जिस प्रकार सूर्यकिरणें सायं काल को सिमट- 
कर सुर्यं से जुड़ती हैं उस प्रकार तुम्हारे भीतर के सब देव ऊँ नामक 
सु से जुड़ सकते हैं । 

शिष्य : तो क्या सब देव ऊँ नामक सूर्ये की किरणें कहे जा सकते हैं? 
गुरु: अवश्य । 'ब्राह्मण ग्रन्थों के ये वाक्य देखो, तस्य ये रश्मयः ते 
विशवे देवाः, माद ४.३.१.२६; एते वे रइमयो विश्वे देवाः, माश 
१२.४.४.६; रश्मयों ‘मरुतः’, जैब्ना १.१३७; तस्य ये रश्मयः ते देवा 
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मरीचि-पाः, माश ४.१.१.२५ । 


:२:सुभोर कु 
शिष्य : यदि 'ऊ सवँव्यापक परमेश्वर है तब तो हमारे भीतर के देव 
उससे सदेव ही जुड़े हुए हैं । 
गुरु: जुड़े हुए तो हैं पर ऐसे नहीं कि वे भेषज बन सकें । 
शिष्य : वे भेषज कब बनते हैं ? 
गुरु : 'भेष-ज' का श्रथ है, भेष, अर्थात्‌, भय से उत्पन्न । जब हम 
परमात्मा को सर्वत्र विराजमान हुआ जानते और मानते हैं तो हमारे 
मन, इन्द्रिय, आदि देवों को उस देवाधिदेव का भय रहता है । इसलिए 
ऊ का कल्याणकारी रूप भेषज' कहलाता है। तब वे उस रूप से 
जुड़ते हैं जिसको 'सु' कहते हैं । 
शिष्य : तो क्या परमात्मा 'सु' से विपरीत दुर्‌ अथवा 'कु' भी है ? 
गुरु: परमात्मा तो सदा ही 'सु' भौर 'कु', सत्‌ और भ्रसत्‌ के भेद से 
परे हे । पर हमारे देव यदि ज्ञान-पूर्वक या विवेक-पुर्वक उससे जुड़ते 
हैं तो वह उनके लिए 'सु' हो जाता है। पर यदि वे अज्ञानवश उसको 
भूले रहते हैं तो वे असुरत्व को ग्रहण करते हैं और तब परमात्मा 
उनके लिए 'कु' है । प्रथम अवस्था में वे परमात्मा के भेष (भय) से 
सु मार्ग को अपनाते हैं और भेषज की सृष्टि करते हैं, जब कि दूसरी 
अवस्था में वे, उक्त भय के अभाव में अहंकारवश 'कु' मार्ग पर चलते 
हैं और रोग-दोषरूप पाप (“अंहस्‌') की सृष्टि करते हुँ। . 
शिष्य : इसका मतलब है कि ऊँ नामक सूर्य की देव-रूप किरणें ही सु 
आर कु होती हैं, न कि स्वयं ऊँ। 
गुरु: ठीक कहते हो । इसी लिए तो गोपथ ब्राह्मण कहता है, प्रत्येक 
रश्मि-रूप देव के दो रंग होते हैं, एक सु और दुसरा कु, एक प्रकाशमय, 
दुसरा अंधकारमय, एकेकस्य रइमेर द्वौ वर्णों भवतः । ज्ञाननेत्र से 
देखने पर वह सु' है, श्रेष्ठ भेषज है । 'जाको रही भावना जेसी । 
प्रभु-मुरत सो देखी तेसो । ज्ञाननेत्र 'सु' भावना पैदा करता है । 
शिष्य : और अज्ञाननेत्र ? 
गुरु : भ्ज्ञान तो अन्धकार है। उसे नेत्र कह ही नहीं सकते हैं। 
भ्रज्ञानान्धकार में तो परमात्मा देवों को दिखाई ही नहीं पड़ता । तब 
तो वे भ्रहंकारवश भ्रपने को ही सब कुछ समते हैं । इसी बात को 
समभाने के लिए केनोपनिषद्‌ में एक सुन्दर आख्यान है । 
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९० : २२ : देवगण या रश्मिगण 
शिष्य : सुना दीजिए, गुरु जी ! 


: ३: देवों का बल ब्रह्म 
गुरु : देवों भर ग्रसुरो का युद्ध हुआ । उसमें देवों की विजय हुई। 
सब देव परस्पर विवाद करने लगे । प्रत्येक कहता कि विजय हमारी 
हुई। तब तक ग्राकाश में एक यक्ष प्रकट हुआ । देवों ने अग्नि से 
कहा, 'पता लगाग्रो, यह कौन है ।' 
शिष्य : हां । ग्रग्ति तो देवदूत कहा जाता है । 
गुरु: हां । पर अग्नि वहां पहुंचा तो यक्ष ने पूछा, तुम कोन हो? 
कया कर सकते हो ?' अग्नि का उत्तर था, 'मैं अग्नि हूं । सब कुछ 
जला सकता हूं ।' यक्ष ने अग्नि को एक तिनका दिया । अग्नि ने पूरा 
जोर लगाया पर वह तिनके को नहीं जला सका । 
शिष्य : अरे ! 
गुर्‌ : जब अग्नि निराश लोटा, तो वायु गया । उससे भी वही प्रश्‍न । 
उत्तर में उसने कहा, “मैं वायु हूं । सबको उड़ा सकता हूं । उसे भी 
तिनका दिया गया पर वह पुरा बल लगाने पर भी तिनके को न उड़ा 
सका । अतः वह भी निराश होकर लोट ग्ाया । 
शिष्य : फिर कोन गया ? 
गुरु : तब इन्द्र गया । इन्द्र के पहुंचने से पूवं ही यक्ष तो ग्रायब हो गया । 
इन्द्र ने उस स्थान पर उमा (हेमवती) को देखा । उस देवी ने बताया 
कि 'वह यक्ष तो स्वथं ब्रह्म ही था और जिस विजय को देव अपनी 
भ्रपनी विजय बतारहे थे वह, वस्तुतः, ब्रह्म की ही विजय थी ।' 
शिष्य : गुरु जी ! इस आख्यान का तात्पर्यं क्या है ? 
गुरु : इसका तात्पर्य यही है कि देवों का अपना, निज का कोई बल 
नहीं है । जिस पर वे गवं करते हैं वह वस्तुतः ब्रह्म का बल है । जिस 
प्रकार सूर्ये के बल से रश्मियां बलवान्‌ हैं उस प्रकार देव वस्तुतः 
देवाधिदेव ब्रह्म के बल से ही बलवान्‌ हैं । ज्ञान के संयोग से, ब्रह्म 
का बल सु अथ वा भेषज होकर मिलता है परज्ञान के अभाव में 
वही 'कु' ग्रथ वा दुरित बन जाता है। 


: ४ : ब्रह्म-भेषज 
शिष्य : ब्रह्म का बल भेषज होकर किस प्रकार मिलता है? 
युर : ब्रह्म की सवंग्यापकता को मानने से सब देव 'सु' मार्ग पर चलते 
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हैं क्यों कि उसका भेष (भय) रहता है । इस ब्रह्म विषयक ज्ञान में 
वृद्धि होती है । यह ज्ञानारिन ही प्रथम भेषज है। ब्रह्म का ज्ञान 
रखनेवाला व्यक्ति 'ब्राह्मण” कहलाता है । यही दूसरा भेषज है। 
ब्रह्मज्ञानी के प्राण शुद्धतम होकर “श्राप: कहे जाते है । यही तृतीय 
भेषज है । यही बात मेत्रायणी संहिता में कही गई है. तद्‌ वे भेषजं 
द वि-न्य्‌-अद्धुर्‌-अग्नौ तृतीयं, ब्राह्मणे तृतीयं, झष्सु तृतीयम्‌ । 
«६.२ । त 
शिष्य : ज्ञानाग्नि अज्ञान-रूप शीत (हिम) की भेषज है । आप: तन- 
मन के सब रोगों को दूर करनेवाले 'ग्राबे रूह' (आत्मा के पानी)' 
कहे जाते हैं । पर, गुरु जी ! ब्राह्मण को भेषज क्यों कहा गया ? | 
गुरु : ब्राह्मण का आचरण सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक भेषज है।' 
उसके संपक से सामाजिक दुरित दूर होते हैं। ब्राह्मण-व्यक्तित्व में 
व्यक्त होनेवाली ऊँ की रश्मियां सवंथा 'सु"-देवों का रूप धारण'कर 
लेतो हैं । इन देवों में से प्रत्येक को, इस्री लिए, ऊँ कहा जा सकता 


है। ; 
शिष्य : क्या भ्रपां नपात्‌ को इसी लिए ऊँ कहा गया ? 
गुरु: और क्या ? 


शिष्य : तो क्या वेद में भ्रन्य देवों को भी ऊँ कहा गया है ? 
गुर : हां, यही बात है । पर भ्राज इतनी ही । शेष कल । 
शिष्य : प्रणाम, भगवन्‌ ! 


गुरु : 'स्वस्ति तेस्तु' । | 
१ २३ : 
ओम्‌-सूर्य की रश्सियां ` 
: १: उओर ऊँ 


शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 
गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । ग्राश्रो, आज कल की अवशिष्ट बात बताए । 


शिष्य : बड़ी कृपा । 
गुरु: यदि तुम जानना चाहते हो कि ॐ का प्रयोग विभिन्न देवों के 


लिए किस प्रकार हुय्ना है तो तुम्हें वेदमन्त्रों को एक विचित्रता को 
ध्यान में रखना होगा । | 
शिष्य : कौन सी, गुरु जी ? 
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गुरु : मन्त्र का एक संहिता-पाठ होता है और दूसरा होता है पद- 
पाठ । संहिता-पाठ में बार बार हस्व उकार आता है । पद-पाठ 
में उसे 'ऊम्‌' लिखा जाता है । 

शिष्य : ऐसा क्यों, गुरु जी ? 

गुरु : संहिता-पाठ व्यक्ति-संहिता का प्रतीक है । | 

शिष्य : कृपया व्यक्ति-संहिता को खुलासा कर दें । 

गुरु: व्यक्ति के भीतर अनेक अंगों, शक्तियों, आदि का समावेश है । ये 
सब मिलकर एक “व्यक्ति-संहिता' कहलाते हैं। इसमें ऊ नामक 
परमात्मा भी छुपा बैठा है हस्वातिहस्व 'उ' होकर । पर पद-पाठ 
व्यक्ति के उस विवरण का प्रतीक है जिसमें पूरे व्यक्ति को खण्ड खण्ड 
करके जाना जाता है । निस्सन्देह, यहां तो हुस्व 'उ-कार अपना 
असली 'ऊम्‌' रूप ग्रहण करेगा ही । 

शिष्य : यह तो अद्भुत बात है । 

शुरु: इस बात को न समभने के कारण, भाष्यकार संहिता-पाठ के 
ह्वस्व 'उ-कार को आंख मूंदकर पादपूरक ग्रथ वा निरर्थक मानते 
हैं । इसी लिए, यह भी आक्षेप होता है कि जो ऊँ या श्रोम्‌ परमात्मा 
का निज नाम माना जाता है वह वेद में लगभग कहीं नहीं है । 

शिष्य : तो सवंत्र ऊम्‌ के लिए हस्व 'उ-कार का ही प्रयोग हुम्ला है? 
गुरु: देखो, तुम्हें नमूने के लिए एक मन्त्रांश बताएं, उद्‌ उ त्यं जात- 
वेदसं, देवं वहन्ति केतवः । यह संहिता-पाठ है । पद-पाठ में इसे यों 
बोलेंगे, उत्‌। ऊम्‌। त्यम्‌। जात-वेदसम्‌। देवम्‌। वहन्ति। केतवः । 

शिष्य ; संहिता-पाठ में तो ॐ ह्वस्व 'उ-कार बनकर बिलकुल छिप 
गया है । 

गुर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा इसी प्रकार ह्वस्वातिह्वस्व 
होकर छिपा हुआ है । लेकिन पद-पाठ को देखो । वहां स्पष्ट है कि 
जात-वेदस्‌ नाम से प्रसिद्ध देव 'ऊ ही है । 


:२: सूर्य 
शिष्य : क्या सूर्य को भी ॐ कहा गया है ? 
गुर : अवश्य । सूर्यं ही तो ॐ का प्रमुख प्रतीक है। इसी लिए ऋग्वेद 
की सर्वानुक्रमणी' में कहा है कि आत्मा हो एक महान्‌ देवता है; उसे 
सूर्य कहा जाता है। ग्रत एव वेदमन्त्र में उदय होते सूर्य-रूप परमात्मा 
को स्पष्टतः ऊँ कहा है, उद्‌ उ (ॐ) एति सु-भगो विश्व-चक्षाः 
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साधारणो मनुष्याणाम्‌ । (क्र ७.४३. १) 

हय गुरु जी ! यह केसे मानें कि यहां 'सुर्य' परमात्मा का वाचक 
गुर : साधारणः मनुष्याणाम्‌' का अर्थ है कि वह ऐसा सूर्य है जो सब 
मनुष्यों का समान रूप है । 

शिष्य : क्या यह वर्णन आकाश में स्थित सूर्य पर लागू नहीं हो 
सकता ? 

गुरु : अगले मन्त्र में फिर देखो, उद्‌ उ (ऊँ) एति प्र-सबिता जनानां 
महान्‌ केतुर्‌ अर्णवः सुयस्य। यहां ‘उद्‌ ऊँ को सब जनों का प्रसव 
करनेवाला, सुय का अणव कहा हे । इससे स्पष्ट है कि यहां वण्ये 
विषय ऊँ है जिसके तेजःपुञज का सादृश्य सुर्यं के ग्रणंव से बताया 
गया है । 


: ३ : देवों के गण 
शिष्य : ग्न समझा । इसीं लिए देवों के गणों को परमात्म-रूप सूर्य 
की रश्मियां कहा गया । 
गुर : इन देवों के पांच गण, अर्थात्‌, वर्ग थ वा विशः हैं, वसु, रुद्र, 
आदित्य, विइव देव ओर मरुत । (स विशम्‌ असुजत, यान्य्‌ एतानि 
देवजातानि गणश आ ख्यायन्ते । वसवो, रुद्रा, आदित्या, विशवे देवा, 
मरुत इति, माश १४.४.२.२४) 
शिष्य : ये देव कुल कितने हैं ? 
गुरु : मनुष्य के व्यक्त स्तर की दृष्टि से तो केवल ८ वसुओों, ११ रुद्रो 
और १२ श्रादित्यों को माना जाता है । (त्रया बे देवा-वसबो, रुद्रा, 
आदित्याः, माश ४.३.५.१) 
शिष्य : इनके अतिरिक्त, अन्य दो गणों के विषय में क्या कहा जाता 
है? 
गुरु : वसुओों, रुद्रों और श्रादित्यों को तो स्वगं के लिए प्रयत्न करना 
पड़ता है पर विश्व देव और मरुत स्वगं से 'सं-हत' कहे जाते हैं । 
शिष्य : स्वर्गं कौन सा ? 
गुरु : वेदों के अनुसार, मनुष्य के व्यक्तित्व को सबसे बड़ी अव्यक्त 
गहराई ग्रथ वा ऊंचाई हिरण्यय कोश है । उसी में ज्योतिर्‌ मण्डित 
स्वगं है । 
शिष्य : स्वर्गं से 'सं-हत' होने का मतलब क्या है ? 
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गुरु : विश्व देव और मरुतं मनुष्य के व्यक्त स्तर पर भी पहुंच सकते 
हैं। पर वे मूलतः, भ्रव्यक्तस्तरीय स्वर्गं से सम्बन्ध रखते हैं। वे ऊँ 
नामक सूर्य की अत्यन्त सुक्ष्म रश्मियां हैं । 
शिष्य : विश्व देवों और मरुतों में ग्रम्तर क्या है ? 
गुरु : मरुत कभी २१, ४०, ४९ अथ वा ६३ कहे जाते हैं, तो कभी 
उनको बहुत ('बहृव:”) बताया जाता है । इनमें से कुछ ज्ञेय हैं, 3 तो 
कुछ ग्रज्ञेय । (बहवो ह वै मरुतो यांशू च विद्य यांश च न, जंब्रा 
२.१७७) 
शिष्य : भ्रज्ञेय मरुत कौन से हैं? 
गुर : मरुतों को देवों का 'अ-पराजित श्रा-यतन' (तैब्रा १.४.६.२) 
कहा जाता है। ग्रथरवंवेद में मनुष्य के व्यक्तित्व के एक स्तर को 
“प्रपराजिता पुरी' भी कहा जाता है। ग्रज्ञेय मरुत मनुष्य के इसी 
झव्यक्ततम ग्रौर ग्रपराजेय स्तर की रश्मियां हैं । 
शिष्य: देवों का ग्रपराजित आयतन मरुतों को क्यों कहा गया ? 
गुर: क्यों कि सब देवगण अन्ततोगत्वा श्रपने सुक्ष्मतम पराजेय रूप 
सें मरुत ही होते हैं । इसी लिए तो मरुतों के लिए कभी कभी 'वसवः, 
रुद्राः (रद्रपुत्राः), श्रादित्याः' और 'विश्वे देवाः” प्रयोग वेद के मन्त्रों 
में होते हैं । दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वसु, आदि जब स्वर्ग 
में पहुंचते हैं तो वे 'मरुत' रूप ग्रहण करते हैं । 
: ४: पिण्ड से ब्रह्माण्ड तक 
होह इसका तात्पर्ये है कि सब देवगण वस्तुतः मनुष्य के देह में ही 
गुर: नहीं, नहीं । यह कहो कि वे मनुष्य के देह में ही मनुष्य के द्वारा 
जाने जा सकते हैं । 
शिष्य : तो क्या ये सब देवगण ग्रन्यत्र भी होते हैं ? 
गुर : वे तो ॐ नामक सूये के भ्रणंव (पसु्यस्य अणंबः') की रश्मियां 
ग्रथ वा लहरियां हैं जो ब्रह्माण्ड में सवंत्र फैली हुई हैं । सूक्ष्मता के 
भेद से उनके भ्रलग अलग नाम हैं । तत्त्वतः वे सब एक ही हैं । 
शिष्य : ग्राज तो आपने वेद का बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया । 
गुरु : अ्रच्छा, तो आज इतना ही । 
शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 
गुरु : शुभं भुयात्‌' । 
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९५ 
"रट: . 
३० और विश्व देव 
: १: 'विश्व' देव 


शिष्य : गुरु जी ! क्या विशव देव विश्व भर से सम्बन्ध रखते हैं ? 

गुरु : हां, सामान्यतः वे विश्व से ही सम्बन्ध रखते हैं, सवे से नहीं । 
शिष्य : क्या विश्व रौर सवं, दो अलग अलग बातें हैं ? 

गुरु : मनुष्य के व्यक्तित्व के ये दो भिन्न भिन्न जगत्‌ हैं। एक के 
सम्बन्ध से उसके देव “विश्व” देव हैं, दूसरे के सम्बन्ध से वे 'सवं' देव 
हैँ । सर्व में संघष भौर ग्रशान्ति है, “विश्व” में समता और शान्ति । 
जो 'सर्वे' जगत्‌ की अशान्ति में फंसा हुआ है उसे 'विशव' जगत्‌ का 
कुछ पता ही नहीं होता । श्रतः उसके लिए 'विश्व” का, मानो, कोई 
भ्रस्तित्व नहीं होता । पर अमृतत्व का अधिकारी तो वही होता है 
जो 'सर्वे' जगत्‌ में छिपे हुए विश्व” जगत्‌ को जानता है ।१ 

शिष्य : अमृतत्व का अधिकार केसे मिलेगा ? 

गुरु : विश्व देव वह ग्रधिकार व्यक्ति को दिलाते हैं क्यों कि वे उसकी 
प्र-मति हैं, वे ओज हैं मौर वे उसके भीतरी शत्रुओं को दूर कर सकते 
हैं । (युयं देवाः ! प्र-मतिर्‌ युयम्‌ ओजो, युयं ढ षांसि सनुतर्‌ युयोत । 
ऋगवेद २.२९.२) 

शिष्य : किस तरह, गुरु जी ? 

गुरु : प्रमति-रूप में, विश्व देव अग्नि, सोम और इन्द्र में निहित होते 
हैं । इसलिए इन तीन देवों को 'प्र-मति' कहा जाता है । अग्नि जीव 
की ज्ञानपरक प्र-मति है, सोम आनन्दपरक प्र-मति है और दोचों का 
योग इन्द्र नामक क्रियापरक प्र-मति में होता है । जब विश्व देव इन्द्र 
में प्रमति बनते हैं तो उस प्रमति को 'महत्‌' कहा जाता है। 
(महत्‌ तद्‌ वः कवयश्‌ ! चारु नाम, यह ह देवा भवथ विश्व इन्द्रे । 
ऋग्वेद ३.५४.१७) क्रियापरक प्रमति होने से, इन्द्र व्यक्ति के कमं 
को श्रेष्ठतम कर देता है । साथ ही व्यक्ति ओज से सम्पन्न हो जाता है 
झर आन्तरिक शत्रू नष्ट हो जाते हैं । 


१ यद्‌ वा जगज्‌ जगत्य्‌ आ-हितम्‌ पदम्‌, य इत्‌ तद्‌ विदुस्‌ त अमृतत्वम्‌ 
आनशुः । ऋग्वेद १.१६४.२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 


९६ २४; ॐ और विश्व देव 
: २ : प्रमति 

शिष्य : पर विश्व देव प्र-मति बनते केसे हैं ? 

गुरु : सुवित 'गातु” नामक योगमार्ग पर चलने से, ऋग्वेद ४.५१.१ । 
सामुहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करनेवाला व्यक्तित्व बनाओ, 
विवेक के आलोक में काम करो, मन को देश-काल से परे ले जाने का 
अभ्यास करो । इसी से 'गातु' मिलेगा। इस प्रकार से इन्द्रिय-व्यापार 
को चलानेवाला व्यक्तिगत इन्द्र-व्यक्तित्व, और उसको व्यापक बनाने- 
वाला समष्टिगत विष्णु-व्यक्तित्व, ये दोनों ऊं सु' का स्तवन करने - 
लगेंगे । शनैः शनैः ग्रन्धकार-प्रकाश का द्वत समाप्त करनेवाली एक 
ज्योति ध्यान में प्रकट होगी । उसे वेद में “पस्त्या, दिति, सिन्धु, 
स्वस्ति, देवी, दधिक्रा, भ्रादि कहा जाता है। यही ज्योतिः-सिन्धु 
उक्त 'प्र-मति' है यही मघोनी उषा है जो हमारे लिए अनेक वरणीय 
पदार्थों को लानेवाली कही गई है । (उषा मघोन्य्‌ आ वह सूनृते! , 
वार्या पुरु अस्मभ्यं वाजिनीवति ।*“““ ) 

शिष्य : गुरु जी ! उषा तो प्रातःकालिकी लाली है जो सूर्योदय से 
पूर्व होती है। 

गुरु : हां, उसी तरह की ज्योति ध्यानस्थ योगी अपने भीतर देखता 
है । इसी लिए उसे भी उषा कहते हैं । यह ज्योति वस्तुतः प्रज्ञानवत्‌ 
ॐ हे । दोनों भोंहों के बीच नासिकाग्र को वेद में 'पूवं', 'पुरस्तात्‌' 
ग्रथ वा 'पुरः कहते हैं। वहां पर ध्यान केन्द्रित करने से जो ज्योति 
प्रकट होती है बह्‌ उक्त 'गातु' (योग मागे) को प्रशस्त करती है, इदं 
उ (32) त्यत्‌ पुरुतमं पुरस्ताज्‌, ज्योतिस्‌ तमसो वयुनावद्‌ अस्यात्‌, 
ऋग्वेद ४.५१.१ । यह्‌ ॐ ज्योति एक नहीं श्रनेक उषाग्रों के रूप में 
अन्धकार को फाइती हुई निकल पड़ती है । (अस्थुर्‌ उ चित्रा उषसः, 
वही, २) ये उषाएं ग्रपनी वेगवती किरणों द्वारा सर्वत्र फेलकर सोए 
हुए जीवात्मा को प्रबुद्ध कर देती हैं । | 

शिष्य : गुरु जी ! इस उषा से विश्व देवों का क्या सम्बन्ध है ? 

गुरु : तुम भूल कि यह उषा वही प्र-मति है जो विश्व देवों का एक 
रूप व । विश्व देवों को इसी की किरणें समझो । इसी लिए उनको 
'सु-ज्योति' कहा जाता है और उषाझों के उदय होने पर उनको 
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अग्नि, उषा, अ्रश्विनौ भ्रोर दधिक्रा में देखा जाता है ।* 
शिष्य : क्या अग्नि, आदि देव भी विश्व देवों के अन्तर्गत ग्राते हैं ? 

: ३: ॐ रद्र 
गुरु: विश्व देव भ्रपने ग्रत रूप में 'ऊ' रुद्र हैं । यह ऊँ रुद्र 'कवितम' 
है जिसको उद्बुद्ध करने से सव ग्राध्यात्मिक धन (वसु) प्राप्त हो सकते 
हैं । ॐ ही के रूपान्तर होने के कारण विश्व देवों को 'ग्रोमास:3 
कहा जाता है । ऊँ वृजन है, 'ज्येष्ठ ब्रह्म है । इसका वर्धन, प्रसार 
अथ वा प्रवाह जिन अनेक रूपों में होता है* वे विविध देव कहे जाते 
हैं । व्यक्तित्व के विकास के लिए ये सब उपयोगी हैं । 
शिष्य : व्यक्तित्व के विकास से यहां क्या अभिप्राय है ? 
गुरु : सामान्यतः जीवात्मा ग्रहंकार-रूप वृत्र के अन्धकार में सोता 
रहता है । वसु, रुद्र और आदित्य भ्रहंकार की आज्ञा का पालन करते 
हुए उसे बढ़ाने का काम करते हैं। ये भूले रहते हैं कि वे उसी एक 
सत्ता के रूपान्तर हैं जिसे दृष्टिभेद से वसु, रुद्र ग्रथ वा आदित्य कहा 
जाता है । 
शिष्य : तो क्या ये भी, विशव देवों के समान, उसी ऊं के रूपान्तर हैं । 
गुरु : ये मूलतः विश्व देव ही हैं, ऊँ नामक अखण्ड अदिति के आदित्य 
ही हैं । पर ये ग्रहंकार-रूप वृत्र के क्रेदखाने में बन्द हैं । इनके उद्धार 
के लिए एक नए उपाय को आवश्यकता होती है । चित्त-वृत्ति-निरोध 
द्वारा 'सर्व' की बिखरी हुई शक्तियों को अखण्डित भ्रदिति-रूप देकर, 
और उससे प्राप्त बल द्वारा, श्रेष्ठतम-कमं-रूप यज्ञ को करना, यही 
वह उपाय है जिससे वृत्र का वध हो जाता है और आदित्य, मरुत, 
आदि, सब “विश्व” जगत्‌ को शक्ति पाकर “विश्व” कहे जाते हैं । 


१ अग्निम्‌ उषसम्‌ अश्विना दधिक्रां, व्य्‌-उष्टिषु हवते वहिनर्‌ उक्थेः। 
सु-ज्योतिषो नः भूण्वन्तु देवाः, सजोषसो अध्त्ररं वावशानाः 

ऋग्वेद ३.२०.१ 

२ ओमासश्‌ चर्षणी-धृतो विश्वे देवासः ऋग्वेद १.३.७ 

तुलना करें, ऋग्वेद ५.४३.१३ 

३ तं प्रत्न-था पूवं-था विश्व-थेम-या, ज्येष्ठ-तातिं बर्हिषदं स्वर-विदम्‌। 

प्रतीचीनं वुजनं दोहसे गिरा,शु' जयन्तम्‌ अनु यासु वधंसे। 
ऋ ७.५२.१, ऋग्वेद ५.४४.१ 
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(आदित्या विश्वे मरुतश्‌ च विशवे, देवाश्‌ च विश्व ऋभवश्‌ च विश्वे, 
ऋरवेद ७.५१.३) न न र 

शिष्य : गुरु जी ! इस मन्त्र में वसुओं और रुद्री का नाम नहीं है क 
गुर : भ्रन्त में 'ऋभवश्‌ च विश्वे’ कहने से वे भी आ गए क्यो कि 
कभु त्रिविध हैं । 'वाज' नाम से रुद्रों को समको, 'विभ्वा' नाम से 
वसुओं को मौर 'ऋमु' नाम से आदित्यों को। इन तीन का एक 
महागण है जो 'ऋभ्‌' प्रथ वा ऋभुक्षा' कहलाता है । जब तक ये 
“सर्वे! में होते हैं तब तक ये मरणशील ('मर्तासः) होते हैं पर 'विश्व' 
होकर वे अमृत बन जाते हैं । इसके लिए इनको अनेक अ्रदुूभुत परा- 
क्रम करने पडते हैं । 

शिष्य : कौन से पराक्रम ? 

गुरु : अब कल पूछना । आज इतना ही । अधिक से अ्रजीर्ण हो 
जाएगा । 

शिष्य : जैसी ग्राज्ञा । नमस्कार, गुरु जी ! 


गुरु : 'स्वस्ति तेस्तु'। 
२५: 
दही बिखेरनेवाला घोड़ा 
: १: ऋभु 


शिष्य : गुरु जी ! कल आपने जो वेदमन्त्र सुनाया था उसमें “विश्व 
देवों' के समान मरुतों, आदित्यों और ऋभुभों के साथ भी “विश्व” 
शब्द का प्रयोग हुआ है । $ 

गुर : आदित्या विश्वे, मरुतश्‌ च विश्वे ऋभवश च विश्वे । इन्द्रो 
अग्निर्‌ अश्विना तुष्टुवाना, यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: । 

शिष्य : हाँ, गुरु जी ! यही वह मन्त्र है। ऋभुश्रों के विषय में 
जिज्ञासा है। और यह शंका भी है कि 'विश्व' का प्रयोग आदित्यो, 
आदि सबके साथ क्यों हुभ्रा । 

गुरु : आदित्यो, मरुतों और ऋभुओं में से प्रत्येक गण को 'देव” क 
सकते हैं । प्रत: 'विश्व देवों' के समान उनके साथ भी “विश्व' कप 
का प्रयोग उचित है। हमारे स्थूल शरीर के कण कण में प्रविष्ट 
चेतना-जगत्‌ (विश्व है । उसके ग्रन्तगंत सब शक्तियां “विश्व देव' 
हैं। वे ही बहिमुंख होकर स्थूल रूप ग्रहण करके “सवै देव” कही 
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जाती हैं । 
शिष्य : आपने ग्रन्यो के विषय में तो पहले भी बताया पर ऋभू का 
नाम नया है। र 
गुरु: ऋभु अद्भुत हैं। इनके भ्रनेक कारनामे प्रसिद्ध हैं। इन कार- 
नामों से वे, मरणशील होते हुए भी, भ्रमर हो गए । 
शिष्य : वे कौन से कारनामे हैं ? 
गुरु : सबको बताने के लिए तो बहुत समय चाहिए । आज संक्षेप में 
केवल एक बताऊंगा, तम्‌ नो वाजा ऋभूक्षण, इन्द्र नासत्या रयिम्‌ । 
सम्‌ अश्वं चर्षणिभ्य, आ पुद-शस्त मघत्तये । ऋग्वेद ४.३७.८ 
शिष्य : क्या मतलब, गुरु जी ? 
गुरु : इस मन्त्र में इन्द्र और अध्वि-हय के साथ ऋभूगओरों से प्रार्थना 
की गई है कि वे सब मनुष्यों को आध्यात्मिक दृष्टि से सम्पन्न करने 
के लिए अश्व को सम्यक्‌ प्रकार से खण्ड खण्ड करके फेलाएं । 
शिष्य : अश्व को खण्ड खण्ड ! | 
गुरु : हां, वह श्रश्‍व 'दधिक्रा' है, वह दधि बिखेरता है । 
शिष्य : यह तो अजीब बात है । कृपया बताइए, वह क्या है । 

: २: दधिक्रा 
गुरु : ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल में दधिक्रा की चर्चा है । यह चर्चा पूरे 
तीन सूक्तों (४.३८-४०) में है। एक तेज्ञतर्रार घोड़े के रूप में 
चित्रित दधिक्रा सूर्य के समान ज्योति को फेलानेवाला, श्येन-सदुश् 
भपट्टा मारनेवाला, अग्नि-तुल्य देदीप्यमान, रौर वचनों को मधु- 
संपृक्त करनेवाला कहा गया है । 
_ शिष्य: अरे, ऐसा केसा घोड़ा ! 
गुरु: यह चारों ओर सभी मोर्चो पर युद्ध करता है। दुराचारी 
(दुव'त्त) के लिए वह भीम है । अपराधी (भ्रभियुक्त) उससे डरते हैं । 
पर यतियों के भीतर वह एक ऐसी गति पैदा करता है जिससे दोनों 
भौहों के ऊपर 'रेगु-ऋञ्जन' होने लगता है । 
शिष्य : यति तो योगी को कहते हैं । उसके भीतर यह रेणु-ऋञ्जन 
क्या ? 
गुरु : कृभी ध्यान मैँ देर तक बेठो । दोनों गिठा के बीच चित्तको 
एकाग्र करो, तो तुम्हें भ्रपने शिरोभाग में एक अनुरणन-ध्वनि के 
सहित स्पंदन सा प्रतीत होगा । उसी को रेणु-ऋडजन कहा गया है।. 
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शिष्य : तो क्या यह ग्रश्‍व किसी आध्यात्मिक तत्त्व का नाम है? 

गुरु : भ्रवश्य, प्रत्येक सूक्त में स्पष्ट संकेत है कि वह कोई हाड़-मांस 
: का घोड़ा नहीं है । 

शिष्य: तो फिर वह क्या है ? 

गुरु: पहले सूक्त में दधिक्रा भ्रश्‍व को 'ऊँ नामक विश्व-कृष्टि बताया 
गया । (द्धिक्राम्‌ उ ददथुर्‌ विश्व-कष्टिम्‌, ऋक्‌ २) दूसरे में उसे 
मनुष्य के लिए प्रेरक कहा गया । (दधिक्राम्‌ उ सुदन मर्त्याय, ऋक्‌ 
५) पर तीसरे सूक्त में तो उसको, मानो, विराट्‌ रूप दे दिया गया । 
शिष्य : केसे, गुरु जी ? 

गुरु: दधिक्राव्ण इद्‌ उ नु चकिराम, विश्वा इन्‌ माम्‌ उषसः सुदयन्तु । 
अपाम्‌ अग्ने उषसः सूर्यस्य, बहस्‌-पतेर्‌ आडि गरसस्य जिष्णोः । 
ऋग्वेद ४.४०.१ 

शिष्य : इसका खुलासा कर दें, गुरु जी ! 

गुरु : रापः, अग्नि, उषा, सूये और विजयी श्रांगिरस बृहस्पति की 
जो शक्तियां हैं वे वस्तुतः दधिक्रा ग्रश्‍व 'ऊम्‌” ज्योति का किरण- 
प्रसार हैं। अतः कहा गया कि हुम दधिक्रा के ऊँ कोही बिखेरें 
जिससे सारी ही ग्रान्तरिक-किरण-रूपं उषाएं मुझे प्रेरित करें । 
(विश्वा इन्‌ भाम्‌ उषसः सूदयन्तु) 


: ३: प्रथमा उषा | 

शिष्य : ये उषाएं केसे मिलेंगी और किस प्रकार प्रेरित करेंगी ? 

गुरु: ॐ के जप से हमारी ज्ञान-शक्ति, भावना-शक्ति और क्रिया-शक्ति 
का काया-पलट हो जाएगा । तब वे, वैदिक शब्दावली में, क्रमशः 
ऋभु, विभ्वा श्रौर वाज कहलाएंगी । इन तीनों का सामूहिक नाम 
भी ऋभु (“ऋभवः') है । 
शिष्य : ज्ञान, भावना और क्रिया तो सबमें होती हैं । 

गुरु: ये शक्तियां सबमें होती तो हैं पर मरणशील, नाशवान्‌ होती हैं। 


वे ऊ-रूप अश्व-ज्योति की किरणें बिखेरने में समर्थ नहीं हैँ । जव 


उनमें वह सामथ्यं आता है तो वे शक्तियां अमर हो जाती हैं । 

शिष्य : उनमें अमरता केसे आएगी ? 

गुरु : ॐ के जप से । 

शिष्य : जप तो बहुतेरे करते हैं । 

गुरु: ॐ का जप तभी साथंक होगा जब प्रत्येक जप मनुष्य के भीतर 
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एक 'उक्थ' को जन्म दे । 

शिष्य : उक्थ क्या ? 

गुरु: उक्थ शक्ति का उत्थान या उभार है । 

शिष्य : यह कैसे होगा, गुरु जी ? 

गुरु: प्रथम तो शारीरिक स्तर पर उभार या उत्थान हो--रीद 
सीधी, निम्न भागों का संकोच, फेफड़ों का उत्थान, गहरे श्वास से 
उदान प्राण का शिरोभाग में उभार । 

शिष्य : फिर, गुरु जी ! 

गुरु : इसके पश्चात्‌ ध्यान द्वारा मन का ऊध्वंमुखी होते जाना और 
फलस्वरूप आन्तरिक चेतना-सिन्धु से शब्द भर प्रकाश की किरणों 
का उभार, और मुदिता, माधुरी, करुणा और शान्ति का प्रसार । 
शिष्य : अच्छा, तो ये ही वे उषाए हैं । 

गुर : किरणों का बिखराव जिस ब्राह्म चेतना-सिन्धु से होता है उसको 
ऋभुओों को प्रथमा उषा कहा जाता है । वही ऋभुभों के सब प्रसिद्ध 
कारनामों को करनेवाली मानी जाती है । दूसरे शब्दों में वही मनुष्य 
को ज्ञान-शक्ति, भावना-शक्ति और क्रिया-शक्ति का काया-पलट 
करती है । 

शिष्य : यह तो बहुत सुन्दर है । पर गुरु जी, वह दही क्या है जिसको 
दधिक्रा बिखेरता है । 

गुरु: आज इतना ही । 

शिष्य : अच्छा, नमस्‌ ते, गुरु जी ! 

गुरु : “स्वस्ति तेस्तु'। 


:२६: 
वेदिक श्रश्व 

श १ : छाग-रूप-अश्च 
शिष्य : गुरु जी ! ऊँ दधि बिखेरनेवाला (दधिक्रा) अश्व कंसे वनता 
है? यह जरा समझा दीजिए | 275 
गुर : हमारी वासना की पूर्ति की क्रियाओं में प्रकट होनेवाले क्रिया- 
परक प्राणों को वेद में 'वसु' कहा जाता है । 
शिष्य: हां, गुरु जी ! यह बात श्राप पहले बता चुके है । 
गुरु: ये वसु सूर में से भ्रश्‍व को निकालते हैं । 
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शिष्य : यह्‌ 'सूर' क्या है ? 

गुरु : 'सु' (अच्छाई) को अपने अन्दर 'ऊर' (सर्वोपरि) बनानेवाला 
गुणी व्यक्ति 'सुर' है । उसके वसु प्राण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वे 
उसी के भीतर ऊँ-रूप भ्रश्‍व की रचना कर देते हैं । वस्तुतः वह अश्व 
यम-नियम-संयम के प्रतीक 'यम' नामक देव की देन है। वासना की 
पूति में फंसे हुए प्राण यम-नियम-संयम के द्वारा ही शुद्ध होते हैं और 
तब उनसे ऊँ-रूप श्वेत ग्रश्‍व की अभिव्यक्ति होती है । इस श्वेत अ्रश्व 
को ब्रह्माज्योति-रूपिणी उषा भी लाती हुई कही जाती है। 

शिष्य : ऊँ तो परमात्मा को कहते हैं। वह तो कहीं दिखाई नहीं 
देता । तो वह एकदम कैसे ग्रश्‍व सा प्रकट हो जाता है? 

गुर : पहले तो यह 'छाग' कहा जाता है। 'छाग' (छ--ग्र-ग) का अर्थ 
है गतिहीन बच्चा । छाग बकरे को भी कहते हैं । वेद में उसे 'अज' 
भी कहा जाता है । 'भ्रज' शब्द का अर्थ बकरा भी होता है। पर 
अ-ज' का मूलार्थं 'अ-जन्मा' है । 

शिष्य : आत्मा अजन्मा तो है । अतः उसे ग्रज कहना तो ठीक है। 
पर उसे गतिहीन वच्चा (छाग) क्‍यों कहा गया ? 

गुर : वेद की शैली में तत्त्वज्ञान को प्रतीकों द्वारा परोक्ष रूप से 
बताया जाता है ! जैसे गतिहीन बच्चा स्वयं नहीं चल सकता वैसे ही 
ऊँ की प्रथम ग्रभिव्यक्ति स्वतः श्रागे नहीं बढ़ती । उसके लिए व्यक्ति 
को प्रयत्न करना पड़ता है । क्रियापरक वसुश्रों के अतिरिक्त, मनुष्य 
में भावनापरक प्राण भी हूं । उस ग्रश्व को खण्ड खण्ड करके वे उसे 
काम, क्रोध, आदि मनोवेगों में बांटते हैं। आदान और दान में लगे 
हुए ज्ञानपरक प्राण उन अश्व-खण्डों को लेकर प्रज्ञा-देवों को दे डालते 
हँ । इस प्रकार, त्रिविध प्रयत्न द्वारा ॐ-रूप छाग (प्रथम-श्रभिव्यक्ति- 
रूप गतिहीन बच्चे) को आगे बढ़ाया जाता है । 

शिष्य : यह त्रिविध प्रयास तो वास्तव में श्रात्मा करता है ? 

गुरु : ठीक । इस त्रिविध प्रयास को एकीभूत करनेवाला आत्मा 'त्रित' 
नाम से जाना जाता है। वही इस त्रिधा ग्रश्‍व को जोड़नेवाला कहा 
जाता है । इसे इन्द्रियों में प्रयुक्त करने के कारण वही इन्द्र कहलाता 
है और वही उस अश्व का प्रथम सवार माना जाता है । यह प्रथम 
सवार 'भ्रवर इन्द्र! है जो कोई दक्ष सवार नहीं है । भ्रत: मनो-रूप 
गन्धर्वं न्य रास (रशना) पकड़कर आगे भ्रागे चलता है । (ऋग्वेद 
१.१६२३२.२ 
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शिष्य : इसका मतलब है कि ऊ-रूप भ्रश्व को अवर इन्द्र ही मन को 
सहायता से आगे ले जाता है। 


: २: वाजी अश्व 


गुरु : वास्तव में यह ॐ-रूप ग्रश्‍व का 'छाग' रूप है जिसे अ्वर-आत्म- 
रूप वाजी अश्व आगे ले जाता है । 
शिष्य : अरे ऊँ भी अभ्रश्व, और आत्मा भी अश्व ? 
गुरु: एक दृष्टि से दोनों सदा वर्तमान रहते हैं। दोनों के लिए 
कल (श्वः) नहीं होता । ग्रतः इस दृष्टि से दोनों 'अ-श्व' कहे जाते 
हैं। भ्रजन्मा होने से, दोनों अ-ज भी कहलाते हैं । 
शिष्य : तो दोनों ग्र-जों ग्रथ वा श्र-श्वों में अंतर किस प्रकार करते 
हैं ? 
गुरु: ऊँ तो पोषण करनेवाला ग्रजाशव पूषा है। ऊँ से उसका वाज 
नामक आध्यात्मिक बल पाकर जीवात्मा 'वाजी ग्रश्‍व' कहलाता है । 
विश्व देवों नामक प्रज्ञानपरक प्राण-देवों के लिए ऊॅ-रूप भ्रश्‍व को 
हविष्य बनाया जाता है। ग्रतः ्रश्‍व का 'विश्व-देव्य भी नाम है। 
उक्त भ्रादित्य, रुद्र रौर वसु नामक तीन मानुष प्राण-गण इस अश्‍व को 
चारों ओर ले जानेवाले (ऋग्वेद १.१६२.४) कहे जाते हैं । यह 
वास्तव में, अ-ज आत्मा द्वारा ही उस अश्व को यज्ञ-रूप के प्राण- 
देवों के लिए पेश करना है । 

: ३: यज्ञ अश्व 
शिष्य : ॐ-रूप अश्व का यज्ञ-रूप भो है ? 
गुरु: ज्ञानपरक, भावनापरक और क्रियापरक प्राणों द्वारा ऊ-रूप 
अश्व के जिस उपयोग की चर्चा की गई वह वस्तुतः 'श्रेष्ठतम कम - 
रूप यज्ञ ही तो है। उक्त त्रिविध प्राणों को ही क्रमशः ऋक्‌, साम 
और यजुः नामक त्रयी विद्या कहा गया है जो यज्ञ-ख्प में 
परिणत होती है । (सेषा त्रयी विद्या 'यज्ञः, माश १.१.४-३ ) पर 
जहाँ इस यज्ञ को, समष्टि की दृष्टि से, ऊॅ-रूप अश्व का यज्ञ-रूप 
कह सकते हैं वहीं, व्यष्टि की दृष्टि से, वह आत्म-रूप अश्व का भी 
यज्ञ-रूप है। यही परमात्म-रूप पुरुष का यज्ञ-रूप है जो सभी 
पुरों (शरीरों) में होता है। साथ ही यह श्रात्म-रूप पुरुष का भी 
यज्ञ है जिसे एक एक शरीर में होता हुआ कह सकते हैं । 
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शिष्य : इस प्रकार तो प्रत्येक शरीर में अच्छा-बुरा, सब तरह का 
होता हुआ कमं यज्ञ हो जाएगा । फिर श्रेष्ठतम कर्म' को ही यज्ञ 
कहना कहाँ तक ठीक है ? 

गुर : ऊँ-रूप भ्रश्व मनुष्य के व्यक्तित्व में सवंत्र व्याप्त है । अतः 
ज्ञान और विवेक का प्राधान्य होने पर कमं श्रेष्ठतम ही होते हैं। 
जब उनका प्राधान्य नहीं होता तो जीवात्मा-रूप ग्रश्‍व अ-मेध्य और 
आसुर होता है । उसे मेध्य करके ही किसी व्यक्तित्व में श्रेष्ठतम- 
कमं-रूप यज्ञ होता है । 

शिष्य : मैं केसे जानू कि मेरे व्यक्तित्व में यज्ञ होरहा है? 

गुरु: दैनिक ध्यान करने में, यदि तुम्हारे भीतर ब्रह्म-ज्योति-रूप 
उषा की लाली दिखाई पड़ती है तो अवश्य यज्ञ होता है। उषा को 
मेध्य-ग्रात्म-रूप अ्रश्व का शिर कहा गया है (उषा वे मेध्यस्य 
अश्वस्य शिरः) । यदि मेध्य अश्व का शिर विद्यमान है तो यज्ञ का 
आरम्भ हो चुकना भी निश्चित है । 


: ४ : अर्वा अश्व 

शिष्य : भ्रश्व को मेध्य केसे बनाया जाए ? 

गुरु: साधना द्वारा । अमेध्य जीवात्मा 'अर्वा' भ्रश्‍व है। उसको 
पकाना ही साधना-कमं है। जब तक वह कच्चा है तब तक उसमें 
दुरितों की दुर्गन्ध है, उस पर वासना-रूपिणी मक्खी भिनभिनाती 
रहती है। परिपक्व होने पर उस र्वा भ्रश्व (जीवात्मा) के ओजो- 
रूप मांस-भिक्षा का जो जन सेवन करते हैं उनकी समस्त अभिव्यक्ति 
वांछनीय होती है, उनका आचरण श्रेष्ठतम होता है। 

शिष्य : इस साधना का रूप क्या होगा ? 

गुरु : भ्रव की चौंतीस पसलियों पर एक साथ छरी ('स्वधिति’) 
चलानी होगी । र 

शिष्य : ये पसलियाँ कोन सी ? और छुरी क्या ? 

गुरु: गा व क्रिया-शक्ति के प्रसंग से दस प्राणो के तीस 
खूप हा जाते ₹। इनके साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को 
मिलाने से जो चौंतीस तत्त्व बनते हैं उती पसलियां नि । 
स्वधिति' शब्द का मुलाथं है स्व का ध्यान ग्रथ वा आत्म-निरीक्षण। 
यह छुरी जब उन पसलियों पर चलेगी तो ग्रश्‍व को जो (काटा) 
जाएगा उसमें, सब अंगों के काटने पर भी, प्रज्ञान द्वारा वे अंग फिर 
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अच्छिद्र हो जाएंगे । 

शिष्य : ज़रा खुलासा कर दें, गुरु जी ! 

गुरु: ध्यान करने से जीवात्म-रूप अइव वस्तुतः निर्माणकर्ता (त्वष्टा) 

बन जाता है । ध्यान-रूप छुरी उसे काटती-छांटतो है । ध्यान का 

निश्चित समय (ऋतु) और प्राण-प्रापानात्मक प्राणायाम उसका 

नियमन करते हैं । निश्चित समय पर जिन जिन अंगों का निरीक्षण 

ध्यान द्वारा होता है वे ज्ञानाग्नि में पड़कर शुद्ध होने लगते हैं । कहने 

का अभिप्राय है कि उक्त घात-पात से ग्रश्‍व मरेगा नहीं । 

शिष्य : गुरु जी ! जब सब अङ्ग कटेंगे तो वह जीवित कैसे रहेगा ? - 
गुरु : नहीं । ध्यान के भ्रभ्यास द्वारा ॐ के सवंत्र व्याप्त हो जाने से 

जीवात्म-रूप अश्व स्वयं ॐ हो जाता है ग्रतः न वह मरता है और 
न उसे कोई चोट पहुंचती है। श्रपि तु वह सुमार्गो पर चलकर, 
[प्रकाश-अन्धकार (अहो-रात्र)-रूप दो चितकबरे 'हरि' (अश्व-द्वय),] 

एकमात्र वाजी जीवात्मा में परिणत होकर हिरण्यय कोश के आानन्द- 
रस-रूप रासभ से जुड़ जाता है । (ऋग्वेद १.१६२.२१) 

शिष्य : रासभ क्या ? 

गुरु : लोक में रासभ गधे को कहते हैं । पर श्लिष्टार्थ से, 'रास-भ' 

रसात्मक शाभा का द्योतक है । ध्यान में, जब सांस का आना-जाना 
(प्राण-अपान) बन्द हो जाता है तो जीवात्म-रूप वाजी हिरण्यय 
कोश के आनन्द रस में निमग्न हो जाता है ऐसा होने से जीवात्म- 
रूप पुरुष के प्राण-रूप सब पुत्रों को एक ऐसा धन मिल जाता है जो 
व्यक्ति के ग्रान्तरिक विश्व का पोषक होता है । उसमें ब्रह्मज्ञान-रूप 
सुन्दर गौ भ्रौर ब्रह्मभावना(ॐ)-रूप सुन्दर ग्रश्‍व का समावेश होता 
है । इस प्रकार, जीवात्मा ॐ-रूप अ्रश्व को हवि से हविष्मान्‌ होकर 
क्षत्र-बल प्राप्त करता है और श्र-दिति (श्र-खण्डित) होकर हमारे 
लिए आरोग्य प्रदान करता है । (ऋग्वेद १.१६२२२) 

शिष्य : आज तो बड़ा गरिष्ठ भोजन मिला, गुरु जी ! प्रणाम । 

गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 
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: २७: 
वैदिक ग्रश्व [२] 
: १: वाजी 
शिष्य : गुरु जी ! जीवात्मा को वाजी भी कहा गया है और भ्र्वा भी । 
दोनों में कोई अन्तर है ? 
पु) जीवात्मा के दो रूप |. । एक को 'पर इन्द्र” कहते हें । इस रूप 
में वह परमात्मा से अपने को भ्रभिन्न अनुभव करता है । यही जीवा- 
त्मा का 'वाजी' रूप है । जब तक उसे अपने इस 'पर रूप का बोध 
नहीं होता तब तक उसे 'ग्रवर इन्द्र' कहते हैं। तब वह अपने को 
शरीर मानता है । 
शिष्य : वाजी की पहचान क्या है? के 
गुरु: इसका एक सुन्दर वर्णन ऋग्वेद (१.१६३)में मिलता है । वाजी. 
र्वा का ही महान्‌ रूप है । वह जब पहले हिरण्यय कोश और फिर 
विज्ञानमय कोश में प्रकट होता है तो ध्यान में एक ध्वनि सुनाई: 
पड़ती है जिसकी तुलना घोड़े के कि चित्‌ हिनहिनाने से की जाः 
सकती है । उस समय जो ज्योति दिखाई पड़ती है उसमें ऐसा वेग 
होता है जैसे उडते हुए श्येन अथ वा छलांगते हुए हरिण में होता है ।. 
मनुष्य के भीतर जो दिव्य त्रिलोकी है उसके तीनों स्तरों पर. वाजी. 
(पर इन्द्र) की अलग ग्रलग विशेषताएं होती हैं। (ऋग्वेद १.१६३.१) 
शिष्य : वे विशेषताएं क्या हैं ? . हट एम 
गुर : मनोमय स्तर पर उसमें इच्छा-, ज्ञान- और क्रिया-शक्तियों के 
बन्धन होते हैं । विज्ञानमय कोश में उसमें सत्‌, रज: और तमः की 
त्रिवेणी होती है । और हिरण्यय कोश में वह पर ब्रह्म के सत्‌, चित्‌ 
आर आनन्द को त्रिविधता से ग्रोत-प्रोत रहता है । | 
शिष्य : इन विशेषताओं से जीव-रूप वाजी को क्या लाभ होता है ? 
गुरु : इच्छा-, ज्ञान- और क्रिया-शक्तियों द्वारा उसका परिष्कार होता. 
है । सत्‌, रजः रौर तमः उसका आधार बनते हें । ग्रौर सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द को भद्र रश्मियाँ उसके ऋत की रक्षा करती हैं । 
(ऋग्वेद १.१६३-४-५) 


: २: वाजी का उद्भव 
शिष्य ; इस वाजी के प्राढुर्भाव को हम कैसे जान सकते हैं ? 
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गुरु: ध्यानस्थ मन द्वारा जब तुम उषा को लाली अपने भीतर देखते 
हो तो उसे वाजी (पर इन्द्र) का शिर समको । इस उषा-रूपिणी गौ 
का जो .सर्वोच्च स्तर होता है उसमें वाजी का वह श्रेष्ठतम रूप: प्रकट 
होता है जिसमें वह मत्ये शरीर द्वारा उपस्थित भोग में से केवल 
स्वास्थ्यवर्धक तत्त्व (ओोषधी:) को ही ग्रहण करता है । (ऋग्वेद 
१.१६३.६-७) । 
शिष्य : यह तो बहुत अच्छी बात है ? 

गुरु: तब सभी कुछ स्वभावतः भ्रच्छा होने लगता है। तब वाजी 
नामक शुद्ध, बुद्ध और निरञ्जन आत्मा का आदेश सबको मान्य 
होता है। शरीर-रूप रथ, मर्त्य अहंकार, बुद्धियाँ रूपिणी गौएं, 
इच्छाओं का ऐश्वयं, प्राणों के समूह, सब आत्मा के अनुचर बन जाते 
हैं ग्रौर सब देव-शक्तियां जीवात्मा की वौर्य-वृद्धि में लग जाती हैं । 
(ऋग्वेद १.१६३.८) ; 

शिष्य : यह परिवतंन केसे ग्रा जाता है ? ः 

गुरु : पहले जीवात्मा देहाभिमानी ग्रवर इन्द्र था । उसे अपने शुद्ध, 
बुद्ध रूप का पता हो नहीं था। अ्रतः वह भ्रन्नमय, प्राणमय और 
मनोमय कोशों की सीमित परिधि में था । पर अब वह एक ऐसा 
. व्यक्तित्व बन गया है जिसकी चोटी हिरण्यय कोश तक और पेर 
अन्नमय कोश तक फेले हुए कहे जा सकते हैं । अब उसका ग्रवर-इन्द्र- 
रूप र्वा भी मन के समान वेगवान्‌ है क्यों कि अब उसका भ्रधिष्ठाता 
` "प्रथम? (शुद्ध, बुद्ध) आत्मा है । (१.१६३.९) 

: ३: अर्वा का ख्पान्तर 

शिष्य : अद्भुत परिवर्तेन ! 

गुरु: इतना ही नहीं, जब जीवात्मा अपने शुद्ध 'प्रथम' रूप को जात 
लेता है तो उसकी वृत्तियां दिव्य भ्रौर शुभ्र हंसों के समान पंक्तिबद्ध 
होकर प्रयत्नशील बन जाती हैं । (ऋग्वेद १.१६३-१०) 
शिष्य : इसका क्या श्रभिप्राय ? -; 
गुरु : श्रवर इन्द्र के रूप में जीवातमा शरीर को हो 'ग्रहम समझता 
है । पर जब “ग्रहम्‌? का तात्पर्ये आत्मा के उस स्वरूप से होता है जो 
परमात्मा से अभिन्न है तो 'महः' नामक तेजस्‌ और 'महत्‌' नामक बुद्धि 
के प्रादुर्भाव से चित्त की वृत्तियां सर्वथा पवित्र हो जाती हैँ । 'अवर- 
इन्द्र-खप में उसे 'श्र्वा' कहा जाता था । उस समय उसका शरीर 


4 
{ 
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पतन की ओर जारहा था, चित्त में आँधी थी और, इन्द्रिय-रूप सींग 
अनेक विषयभोगो में उलभे हुए थे । 
शिष्य : अपने को शुद्ध, बुद्ध ग्रात्मा समझने पर स्थिति बिलकुल बदल 
जाती है? 
गुद: निस्सन्देह । वह 'वाजी' अर्वा अब परमात्म-देव से युक्त कहलाता 
है । पहले आत्मा का शुद्ध रूप अतिमानसिक स्तर पर होता था । पर 
अब उसका विभाजन होकर उसके अजन्मा रूप को ध्यान द्वारा मनो- 
मय, आदि कोशों में आगे ले जाया जाता है। उसके पीछे उसका 
ज्ञानचक्षू-रूप केन्द्र जाता है और तत्पश्चात्‌ क्रान्तदर्शी विचार दोड़ते 
हैं। (ऋग्वेद १.१६६.११-१२) 
: ४ : परिवतंन का रहस्य 
शिष्य : इस परिवर्तन का मूल कारण क्या है ? 
गुरु : मूल कारण यह है कि ग्रब जीवात्मा भ्रपनी उस परम सत्ता का 
साक्षात्कार कर लेता है । वह अपने पिता (शक्तिमान्‌ परमेश्वर) 
और माता (परमात्मा की शक्ति) के मूल रूप को अपने साथ पाता 
है। यह 'परम पद! है जिसे वेद में 'स॒ध-स्थ' कहा गया है । यहां 
सर्वोत्कृष्ट प्रेमास्पद परमेश्वर अपनी शक्ति द्वारा शरीर की सब देव- 
शक्तियों को सुलभ हो जाता है । इस प्रकार साधक के सब पराक्रमों 
का प्रेरक पर ब्रह्म बन जाता है । । 
शिष्य : यह तो बड़ी ऊंची स्थिति है । इस तक पहुंचने के लिए साधा- 
रण जन को क्या करना चाहिए ? 
गुरु : ऋग्वेद (१.१६३.३) में इसका संकेत इस प्रकार किया है, 
(१) 'तू यम है ।' अर्थात्‌, तू ग्रपने को यम-नियम-संयम का पुतला 
समभकर कार्ये कर । 
(२) 'तू आदित्य है ।' अर्थात्‌, तू अपने को अखण्डाकार अदिति का 
पुत्र समझ । 
(३) “त्‌ रहस्यमय व्रत के कारण त्रित है ।' अर्थात्‌, तू इच्छा-, ज्ञान- 
और क्रिया-शक्तियों में सामञ्जस्य स्थापित करनेवाला (त्रित) बन । 
(४) “त्‌ सोम से विशेषतया संपृक्त है ।' ग्रर्थात्‌, तू ब्रह्मानन्द रस में 
° निमग्न रहा कर । 
“शिष्य : क्या इस कथन से साधना के चार स्तरों का संकेत है ? 
गुरु : हां, यही बात है । पहले यम-नियम-संयम, फिर अखण्डवर्त्ति, 
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फिर इच्छा-ज्ञान-क्रिया का समन्वय और तत्पश्चात भक्तिरस में डब- 
कर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति । इस प्रकार, जीवात्मा उस ऊँ-रूप अश्व- 
वृष से बरसनेवाले सोम को पाने का अधिकारी होता है । 

शिष्य : गुरुजी ! यह अश्व-वृष क्या है? ` 

गुरु: परमात्म-रूप भ्रश्व आनन्द की वृष्टि करनेवाला है । ग्रत: वह 
'वृष' कहलाता है । सोम तो 'वृष' भ्रश्व का वीर्य है । सोम को सर्व- 
श्रेष्ठ ओषधि भेषज माना जाता है । यही ब्रह्वावीयं, ब्रह्मबल ग्रथ वा 
ब्रह्मवर्चंस है । 

शिष्य : कृतकृत्य हुआ, गुरु जी ! अब भ्राज्ञा दीजिए । 

गुरु: ठीक है । आज इतना ही । 

शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 

गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 


१८: 


रोम और ३० 
: १ : त्रिविध & 

शिष्य : गुरु जी ! इन्द्र, रादि के लिए ॐ का प्रयोग देखकर मेरे मन 
में एक प्रश्‍न बार बार उठता है । 
गुरु : कौन सा, वत्स ? 
शिष्य : यदि ॐ ओम ही है तो जिन अनेक स्थानों पर ॐ प्रयुक्त है 
उनमें से किसी एक स्थान पर भी क्या ओम्‌ प्रयुक्त हुआ है या हो 
सकता है? . 
गुर : नहीं, क्यों कि ॐ ओम्‌ का रूपान्तर है; ॐ ओम्‌ नहीं हैं । 
शिष्य : गुरु जी ! जुरा खुलासा कर दें । 
गुरु: मैं एक उदाहरण द्वारा तुम्हें ओम्‌ आर ॐ का अन्तर बतलाता 


हूं । 
| निर्‌ नो अश्विना दिव्यानि भेषजा, 
त्रिः पार्थिवानि त्रिर्‌ उ दत्तम्‌ अद्स्यः । 
ओमानं शंयोर्‌ ममकाय सूनवे, 
त्रि-धात शमं वहतं शुभस्‌-पती ॥ ऋग्वेद १.३४.६ 
शिष्य : इस मन्त्र का अर्थ बता दें, गुरुदेव ! 
गुरु : शुभस्पती ग्रश्‍वि-द्दय ने ममक बेटे को शंयु का तरिधातु श्रोमान 
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सख पहुँचाया, भर्थात्‌, विविध ॐ दिव्य भेषज, त्रिविध पार्थिव और 
त्रिविध ॐ भ्रापः से । यह मन्त्र का शब्दार्थे है । पार 
शिष्य : त्रिविध ॐ केसा ? 
गुरु: अभी बतलाता हूं । त्रिविध ॐ द्वारा ही ओम्‌ का सुख (भ्रोमानं 
शर्म) ममक बेटे को मिलता है । 
शिष्य : ममक बेटा कोन ? ० 
गुरु: 'मम' (मेरा), 'मम', यह्‌ रट लगानेवाला, अंहंकारी मनुष्य 
ममक है । ममक जब देहाभिमान को छोड़कर अपना कांयापलट कर 
लेता है तो वह 'ममक बेटा” कहलाता है। तब उसको शंयु का 
त्रिधातु सुख मिलता है । $ 
शिष्य : 'शंयु' कोन ? | 
गुरु: 'शं' शान्ति का बीज है । उसे ही कभी कभी 'शं ब्रह्म भी कहते 
है । शं के इच्छुक को 'शं-यु' कहा जाता है। उसे सच्चिदानन्दस्वरूप 
ओम्‌ (पर ब्रह्म) का सुख प्राप्त होता है। सत्‌, चित्‌ और ्रानन्द की 
दृष्टि से उस सुख को 'त्रि-धातु' कहा गया है और इनमें से प्रत्येक के 
लिए ॐ का प्रयोग हुआ है। 
शिष्य : इसका मतबल है कि "ॐ त्रिविध है । 
गुरु: हां । पर 'ग्रोम' एक है; इस त्रिविधता से सवंथा परे, और इस 
विविधता में भी । | 
शिष्य : गुरु जी ! इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दें । [ 
गुर : देखो, ग्रथवंवेद के एक सूक्त (१०.२) में मनुष्य के व्यक्तित्व का 
एक सुन्दर वर्णन है । उसमें '%' का प्रयोग तीन बार हुआ है । एक 
तो उस तत्त्व के लिए ॐ प्रयुक्त है जिससे मनुष्य के विविध अंगों का 
निर्माण . और समायोजन हुआ है। इस तत्त्व को दर्शनशास्त्र में 
'प्रकृति' कहते हैँ । दूसरे, उस तत्त्व के लिए २ . प्रयुक्त है: जो सब 
भुवनों में व्याप्त होरहा है; अतः मनुष्य में भी व्याप्त है। इसको 
दर्शन का ईश्वर' मान सकते है । तीसरा & वह है जो उक्त दोंनों 
तत्त्वों को जानने की क्षमता रखता है । इसको जीव, आत्मा, ग्रथ वा 
पुरुष कहा गया है। कस हु काही ३7 


२: भम्‌ 
शिष्य : श्रौर ग्रोम्‌ ? 


` गुरु: ये तीनों ७ वस्तुतः ओम्‌ के खूपान्तर हैं; अतः ये तत्त्वतः 
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ओम्‌ ही हैं । पर जहाँ ॐल्प में वह म्‌ विविध होकर व्यक्ति व्यक्ति 
में मौजूद है, वहां ओम्‌ इतने में ही सीमित नहीं है; उसका अस्तित्व 
इस त्रिविधता के परे भी है। ॐ की त्रिविधता प्रत्येक देह-रूप पुर्‌ के 
विभिन्न स्तरों में सीमित है, पर शोम इस त्रिविधता में व्यक्त होता 
हुआ इनसे परे भी विद्यमान है। ४ 
शिष्य : 39 की त्रिविधता विभिन्न स्तरों पर सीमित है, इस कथन 
का तात्पये क्‍या है ? 

गुरु : उदाहरण के लिए, प्रकृति के सत्‌, रजः और तमः में और: जीव 
की ज्ञान, क्रिया और इच्छा में वही त्रिविध उप है जो ईश्वर के सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द में है । स्तर के भेद से इन सबकी विशेषताएँ अलग. 
अलग होती हैं । 

शिष्य : ऐसे कुल कितने स्तर होंगे ॐ के ? 

गुरु: तुम्हें एक चित्र दिखाते हैं । 

शिष्य : यह तो अद्भुत है । एक मनुष्य जिसके फले हुए दो पंख । 
गुरु : यह ईरानी ईश्वर 'ग्रहुर मज्द' का चित्र है । 

शिष्य : यह तो कल्पित होगा ? 

गुरु: और क्या ? देखो म्रहुर मज्द के दोनों ओर जो पंख से फंले 
हुए हैं इनमें उत्तरोत्तर 'उ-कार की पंक्तियाँ हैं और इन तीनों के 
नीचे, अहुर मज्द के निचले भाग में तीन अन्य 'उ-कार-पं क्तियों को 
देखा जा सकता है। यह 'उ-कार रोमन .लिपि के 'यू' (ए) की 
तरह है । ऐसा ही 'उ'-कार सिधु-लिपि में भी होता है । यह 'उ'-कार 
वेदिक 3 का द्योतक है । 

शिष्य : गुरु जी ! इस चित्र में, जो 'उ-कार को सात पंक्तियाँ हैं 
उनमें ऊपर से नीचे की ओर रोमन लिपि का 'ग्रो ग्रोर 'एम' से 
लिखे हैं । । : 

गुरु: ये दोनों अक्षर सिघु-लिपि के क्रमशः ग्रो’ झर 'म्‌' हैं जिनसे 
मिलकर 'ओम्‌' शब्द बनता है । ओम्‌ की व्याप्ति उक्त सभी-उ- 
कार-पंक्तियो में दर्शाने के लिए, दोनों अक्षरों को सभी 'उ"कार 
पंक्तियों में समाविष्ट करके लिखा गया है। का हि 
शिष्य : एक 'ओओ' ग्रहुर मज्द के हाथ में भी है। उसे सातों 'उ-कार 
पंक्तियों से ऊपर रखा गया है । न 
गुरु : यह 'ओ' शुन्य का भी रूप है। वेद में इसको “्रोम्‌ खं ब्रह्म 
कहते हैं । 'खं! का मर्थ भी छिद्र अथ वा शुन्य होता है । निरुपाधिक 
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ब्रह्म ही 'खं ब्रह्म है जो उक्त सप्तविध 'उ'-कार-पक्तियों के प्रपञ्च 
से शून्य होता है। इसी का संकेत यह 'ओ' देता है। 
शिष्य : तो क्या प्राचीन भारत-ईरानी काल में इधर रोमन लिपि 
? 
४ नहीं । ये अ्रक्षर प्राचीन ब्राह्मी लिपि के हैं जो भारतीय सिंधु- 
मुद्राओं में मिली है। इसी से भारतीय लिपियों के अतिरिक्त रोमन 
लिपि भी निकली है । पर तुमने तो विषयान्तर कर दिया । हर 
शिष्य: क्षमा करें, गुरु जी! इस चित्र में 'उ-कार पंक्तियों: में 
'ओम्‌' को समाविष्ट करके क्या “शम्‌ और 'उ'-कार के सम्बन्ध 
को बताया गया है ? 
गुर: बिलकुल ठोक । जहाँ सप्त 'उ'-कार-पंक्तिय से ऊपर स्थित 
"झो? निरुपाधिक 'खं ब्रह्म_ की ओर संकेत कररहा है वहाँ ओम 
शब्द बतलारहा है कि वही ब्रह्म इस सप्तविध प्रपञ्च में व्याप्त 
भी है। कुल मिलाकर, यहां 'ओ ओम्‌' लिखकर “पर ब्रह्म क 
निरुपाधिक और सोपाधिक, दोनों रूपों की एकता प्रतिपादित की 
गई है । 


: ३ : ओमान शमं 

शिष्य : पहले आपने जिस 'ग्रोमान शर्म” (सुख) की चर्चा की उसका 
सम्बन्ध किस ्रोम्‌ से है ? 
गुरु : इसी ग्रह्वेत 'पर' ब्रह्म के वाचक 'झोम्‌' से है । भारतीय परम्परा 
में इसको 'परावर' भी कहते हैं। इसका साक्षात्कार करके जो 
प की वृष्टि होती है वह उक्त सातों स्तरों को ओत-प्रोत कर 

ती है। 
शिष्य : गुरु जी ! आरम्भ में आपने 'ओमान शर्म” के देनेवाले 
अश्वियो का ज़िक्र किया था । ये कोन हैं ? 
गुरु : आज इतना ही, शेष फिर । 
शिष्य : बड़ी कृपा । तो मैं आपसे आज्ञा लेता हूं प्रणाम, गुरु जी ! 
गुर : “स्वस्ति तेस्तु' । 
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४२९ : 
गश्वो 

: १ : चेतना के दो पक्ष . 
शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 
गुरु: शुभाशी: । कल तुम्हारा प्रश्‍न अश्वियो के विषय में बहुत हो 
उपयुक्त था । पिछले दिनों में वैदिक अश्व की चर्चा हुई । 
शिष्य : हाँ, गुरु जी ! श्रश्‍व गौर अश्‍्वियों का कुछ तो सम्बन्ध 
होगा ही ? 
गुरु : अवश्य । मनुष्य के व्यक्तित्व के दो पक्ष हे । एक को 'धुर्वे! पक्ष 
कहते हैं, दूसरे को 'अपर' पक्ष । 

मां के गर्भे से मनुष्य जिस व्यक्तित्व का थोड़ा-बहुत ज्ञान लेकर 
ग्राता है वह 'पुर्व' पक्ष है । इसके अन्तर्गत मनोमय, प्राणमय और 
अन्नमय, ये तीन कोश हैं । इस पक्ष की पृष्ठभूमि में विज्ञानमय भर 
हिरण्यय, ये दो कोश रहते हैं। इन दो कोशों का पक्ष 'अपर' पक्ष 
कहा जाता है। 

जो चेतन तत्त्व 'अ्रश्व' कहा गया है वह इन दोनों पक्षों में स्थित 
है; उभय-निष्ठ है । ग्रतः उस अश्व के सम्बन्ध से इन दो पक्षों को 
अश्वी” (ग्रश्व-वाले) कहा गया । 
शिष्य : दोनों के अलग लग नाम होंगे ? 
गुरु : दोनों को ग्रश्‍वी ही कहा जाता है । वे जुड़वां भाइयों के खूप में 
कल्पित किए गए हैं क्यों कि दोनों एक दूसरे के ऐसे सहयोगी हैं कि 
एक के बिना दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती । दोनों को 
संयुक्त रूप में ही देवी वैद्य ('देव-भिषजी') कहा जाता है । 

:२: वेद्य 

शिष्य : ये कौन कौन से रोगों के चिकित्सक हैं ? 
गुरु: तन-मन के सभी रोगों के । 
शिष्य : किस प्रकार, गुरु जी ! ee 
गुरु: पूर्व पक्ष की जो गति अपर पक्ष की भोर होती है उसे पराक्‌ 
गति कहते.हैं । अपर पक्ष की जो गति पूर्वं पक्ष को ग्रोर होती 
उसका नाम धुर्वाक्‌' या 'भर्वाक्‌' है । इन दोनों गतियों द्वारा 


चिकित्सा करते हैं । 
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शिष्य : कुछ श्रौर खुलासा कर दें, गुर जी र 
गुरु: ये दोनों गतियां मनुष्य के सब स्तरों पर होती हैं उदाहरण के 
लिए, सांस अन्दर लेने में स्थूल 'प्राणन' होता है। इससे बाहर का 
शुद्ध वायु ग्रॉक्सी जन लेकर भीतर जाता है । इससे खन साफ़ होता 
है । सांस बाहर निकलने में स्थूल 'गपानन' होता है । इससे शरीर 
के भीतर की विषैली गैस बाहर निकलती है । इस प्रकार, शरीर को 
स्वस्थ रखने का काम प्राण और अपान करते हैं। और इस स्तर पर 
प्राण और ग्रपान को भ्रश्वि-दय कहा जाता है । (तैसं १.७.११; मैसं 
१.११.१०; जेब्रा ३.३३४) 
: ३ : देवो वेद्य 
शिष्य: गुरु जी ! ये दो वेद्य भ्रवश्य दैवी हैं । 
गुद : पर इनका पूरा लाभ प्राणायाम करनेवालों को ही मिलता है । 
वह भी तब जब प्राण और भ्रपान के उच्चतर स्तर पर प्राण और 
उदान की गति हो । 
शिष्य : दोनों में क्या अन्तर है ? 
गुरु : प्राण और भ्रपान में सांस को क्रमशः भीतर गहराई तक ले 
जाना और फिर पुरी तरह से बाहर निकालना होता है । प्राण और 
उदान में 'भूः, भूवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌’ इन व्याहृतियों 
को एक एक करके मन ही मन बोलना और सांस भरते जाना और 
फिर यथासम्भव सांस रोकना (कुम्भक करना) और यथासम्भव ध्यान 
करना । ऐसा करने से प्राण (बाहर से न्दर ग्रानेवाला) के अतिरिक्त 
'उदान' प्राण भी शिरोभाग में सबल और सक्रिय होता है । 
शिष्य : क्या, ध्यान में भी अश्वि-द्वय सक्रिय होते हैं? 
गुरु: ध्यान की प्रक्रिया में मन की गति ऊध्व होती है। पर ध्यान 
हटाने पर (व्युत्थान में) उसकी श्रधोगति होती हे । ध्यान के स्तर पर 
अश्वि-द्वय को दो हिरण्ययी ग्ररणियां कहा जाता है जो ज्ञानारिन का 
मन्थन करती हैं। (ऋ १०.१८४.३; काठ १.२) 
शिष्य : और समाधि में, गुरु जी ? 
गुरु: समाधि में पूर्व पक्ष और अपर पक्ष का भेद मिट जाता है । अतः 
न ता पक्षों वाले हरि कहा जाता है । (वि-पक्षसा हरी, ऋ 
शिष्य : ये हरि कोन? 
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गुरु: हरि का ग्रथं है हरण करनेवाला अथ वा ले जानेवाला । 
दोनों पक्षों को दो 'हरि' कहा गया है । 'हरि' का भ्रर्थ अश्व भी होता 
है। 

: ४: मुक्तिदाता 
शिष्य : यह तो अद्भुत बात हुई जिन दो पक्षों को अश्व के सम्बन्ध 
से अश्वी कहा गया वे स्वयं भी ग्रश्व हो गए । 
गुरु : यही नहीं, 'ब्राह्मण/-ग्रन्थों के अनुसार, पराक्‌ श्रौर पूर्वाक्‌ गतियों 
को भ्रश्‍वियों के अलावा, दृष्टिभेद से प्राण-ग्रपान, अहो-रात्र, मित्र- 
वरुण, पूर्वे-भ्रपर पक्ष, द्यावा-पृथिवी, इन्द्र-अरिन, श्रादि सब देव्य युगलों 
(मिथुनों) में देखा जा सकता है। (जेब्रा ३.३३४) इनको 'स्तोम' 
नाम दिया गया है । 
शिष्य : स्तोम क्या ? 
गुरु : स्तोमों में 'वीर' के जन्म की प्रक्रिया होती है । (काठकसंहिता 
२५-१५) पूरी स्तोम-धृ खला शनेः शनैः ब्रह्म के तेज ग्रथ वा ब्रह्म के 
वीर्यं को जीवात्मा में भर देती है। इससे उसमें 'इन्द्र'--वीर का 
जन्म हो जाता है । इन्द्र का जन्म होते ही भ्रहंकार-रूप वृत्र का वध 
हो जाता है। 
शिष्य : इससे क्या होता है ? 
गुरु : जिस दिव्य सम्पदा को वृत्र ने ग्राबद्ध कर रखा था वहु सब मुक्त 
हो जाती है । इसी लिए अश्वि-द्य 'बद्ध करने और मुक्त करने वाले' 
(बद्ध-मुचो) कहे जाते हैँ । 'बद्ध-मुच्‌' होने का कारण बतानेवाला, 
ग्रश्वियों का एक अन्य विशेषण 'ब्रह्म-युजो' है । ब्रह्म से युक्त होने पर 
ही वे अनेकों के मुक्तिदाता बनते हैं । 
शिष्य : और, किसको मुक्ति देते हैं ? र 
गुरु : च्यवन को जराजजंर देह से, भुज्यु को समुद्री संकट से, वन्दन 
को भ्रन्धकार या वार्धक्य से, भ्रत्रि को ताप, तम: ग्रथ वा गतं से, और 
एक कोयल को भेड़िये के भय से मुक्त करने के आख्यान अ्रश्वियों की 
इसी विशेषता का उल्लेख करते हैं। ये सब आख्यान प्रतीकशेली 
द्वारा जीवात्मा ग्रथ वा उसकी देव्य शक्तियों के विमोचन की कथा 
कहरहे हैं । भ्रहंकार-जन्य तमः, आदि से सूर्य के उद्धार की कथा का 


भी यही तात्पर्य है । 
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शिष्य : प्रतीक के पर्दे को हटाकर, सीधी भाषा में, इस संबका क्या 

अभिप्राय है ? 

गुरु : सारांश यह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो प्राण-ग्रपान, ग्रादि 

द्विविध गतियां स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं उनका उपयोग 

साधना द्वारा भ्राध्यात्मिक शक्ति के अजेन में अधिकाधिक किया जा 

सकता हे । | 

शिष्य : इस साधना का रूप क्या होगा ? : 


गुरु : प्राणायामपूर्वक ध्यानयोग के अभ्यास द्वारा ज्ञानयोग, भक्तियोग . 


श्रौर कर्मयोग का समन्वय । 
शिष्य : तब तो अ्रश्वो सचमुच दैवी वैद्य सिद्ध होते हैं । 
गुर  भ्रच्छा, तो ग्राज यहीं समाप्त करतेहँ। | छ: 


शिष्य : प्रणाम, गुरु जी ! 5 पु 
गुरु : स्वस्ति तेस्तु'। 
१३०: 
अश्वी [२] 
: १ : घोषा 


शिष्य : गुरु जो ! प्रणाम । 

: स्वस्ति तेस्तु’ । वत्स ! आज चेहरा कुछ तमतमाया सा लगता 
|| क 

शिष्य : हां, गुरुदेव ! रास्ते में एक पण्डित से मुठभेड़ हो गई । 

गुरु: किस वात पर ? 

शिष्य : वह कहता था कि अश्वी तो विवाह कराने वाले पुरोहित भौर 

वैद्य थे । उन्होंने कुष्ठ रोग से पीडित घोषा को नीरोग करके उसे 

पति दिया था । र 

गुरु : घोषाये चित्‌ पितृ-षदे दुरोण, पति जयन्त्या अश्विनाव्‌ अदत्तम।। 

त. १.११७.७ 

शिष्य : इसका भ्रथं, गुरु जी ? 

प्र : अश्वियों ने पिता के घर में जीणे होरही घोषा को पति प्रदान 
या । 


शिष्य : गुरु जी ! तो उस पण्डित की बात कुछ ठीक है? पर क्या 
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घोषा कोई हाड़-मांस की सचमुच लड़की थी ? 

गुरु : 'घोषा' का तात्पर्यं है वाक्‌; आत्मा की वह शक्ति जिसके द्वारा 
वह अपने को व्यक्त करता है । 

शिष्य : वाक्‌ वाणी को भी तो कहते हैं जिससे हम अपने विचारों को 

व्यक्त करते हैं ? 

गुरु : हाँ, पर घोषा को 'ब्रह्मवादिनो', अर्थात्‌, ब्रह्म को व्यक्त करने- 

वाली कहा जाता है । सामान्यतः, मुख से निकलनेवाली वाणी से 

“ओम्‌ झोम्‌' कहकर ही हम ब्रह्म को पुकारते हैं। यह वाक्‌ का 

स्थूलतम, 'वैखरी' रूप है । 

शिष्य : इसका कोई और रूप भी है क्या ? 

गुरु: जब हम हर सांस के साथ मन ही मन '्रोम्‌' बोलते हैं तो वह 

प्राणमयी 'मध्यमा' वाक्‌ कहलाती है । इससे भी सूक्ष्म रूप में वाक्‌ 

तब प्रकट होती है जब मन स्वतन्त्र रूप से 'श्रोम्‌' का जप करता : 
है। यह वाक्‌ का 'पश्यन्ती' रूप है । इसमें वह अन्ततोगत्वा अन्त- 
करण में रंग-विरंगे प्रकाश देखने लगता है। यही अपने तुरीय 
रूप में अनाहत नाद का घोष करती हुई 'परा' वाक्‌ कहलाती है । 
इस अवस्था में वह अपने पति, पर ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार 
करती है, पर वृद्धा होकर । किसी सूफ़ी सन्त के शब्दों में, “श्वेते 
वस्ल मिला तो क्या? सिरका होकर।' (मिला शोहर तो क्या ! 

बुढ़ापे में ।) 

शिष्य : वह वृद्ध क्यों कही गई ? 

गुरु: 'वृद्धा', अर्थात्‌, बढी हुई । वाक्‌ का ब्रह्मवादिनी रूप निरन्तर 
अभ्यास से बढ़ता है । जब वह अत्यन्त परिवृद्ध हो जाता है तभी 
ब्रह्म-रूप पति को वह प्राप्त होती है । 

शिष्य : इसमें अश्वियों का क्या योगदान है ? 

गुरु : पराक्‌ और भर्वाक्‌ गति के श्राधार पर कल्पित द्विविध प्राण 
ही तो अश्वि-द्वय हैं। वाकू के चारों स्तरों पर, ये द्विविध प्राण 
ग्राकुञ्चन-प्रसारण द्वारा उस ब्रह्मवादिनी घोषा को उत्तरोत्तर 
बढ़ाते जाते हैं । अतः दोनों को 'ले जानेवाला' ('नरो') कहा जाता 
है । तुम्हें याद होगा, अ्रश्वि-द्वय सूर्या को भी अपने रथ पर ले 


जाते हैं । 
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: २: सूर्या 
शिष्य : तो क्या घोषा और सूर्या एक ही हैं? 
गुर : नहीं, वत्स ! सूर्या सविता नामक ब्रह्म की सावित्री प्रथ वा 
ब्राह्मो शक्ति है। वह भ्रानन्दमय कोश से भवतरण करती हुई अन्न- 
मय कोश तक ग्राती है। पर घोषा तो म्रन्नमय कोश से आरोहण 
करती हुई ग्रानन्दमय कोश तक धावा बोलती है। इन दोनों को 
ले जानेवाला (“नरौ”) अश्वि-द्वय ही है। तारीफ़ को बात यह है 
कि एक को नीचे ले जाना और दूसरी को ऊपर ले जाना अ्रश्वि-द्वय 
एक साथ करता है । 
शिष्य : यह कैसे सम्भव है, गुरु जी ? हम सीढ़ी पर जब चढते होते 
हैं तो उस समय उतरना भ्रसम्भव होता है । जब उतरते हैं तो उसी 
समय चढ़ना असम्भव है । चढ़ना-उतरना, ये परस्पर-विरोधी 
क्रियाएं साथ साथ तो असम्भव है । 
गुरः उदाहरण द्वारा समझो । श्रश्वि-द्वय का स्थूलतम रूप प्राण- 
ग्रपान है । सांस बाहर निकालते समय जो मुलाधार का सिकुड़ना 
(आकुंचन) होता है उससे अन्नमय कोश की 'वेखरी' वाक्‌ ऊपर को 
चढती है । ग्रोर सांस भीतर ले जाते समय फेफड़ों, उदर, आदि 
का फैलाव (प्रसारण) होता है जिससे प्राणमय कोश की 'मध्यमा' 
वाक्‌ नीचे उतरती है। इसी प्रकार, बहिमुखी चित्तवृत्तियों को 
निरुद्ध करने से मनोमय कोश की वाक्‌ ऊपर जाती है । और पुनः 
उन्हें छोड़कर बहिमु खो करते हैं तो विज्ञानमय कोश की वाक्‌ भी 
किसी मात्रा में नीचे ग्राती है । इस प्रकार, अ्रश्वि-द्वय ज्यों ज्यों 
नीचे को शक्ति (“घोषा”) को ऊपर चढ़ाता जाता है त्यों त्यों ऊपर 
की शक्ति (सूर्या) ्रधिकाधिक निखरती हुई नीचे आरती है । 
शिष्य : क्या घोषा को तरह सूर्या भी ब्रह्मवादिनी है? 
गुरु : नहीं, सविता (ब्रह्म) की पुत्रो होने से, सूर्या सावित्री (अथ वा 
ब्रह्मस्वरूपिणी) है। ब्रह्मवादिनी ब्रह्म की मांग करती है, ब्रह्म- 
स्वरूपिणी उस मांग को पूति करती ग्राती है । मांग जितनी उत्कट 
होती है पूति उतनी ही सघन होती है। ग्रात्म-रूप इन्द्र में परमन्नह्म- 
रूप इन्द्र का श्रवतरण ब्रह्मस्वरूपिणी करती है। ब्रह्मवादिनी स्वयं 
प्राणारिनिमयी होकर ऊर्ध्वमुखी होती है। इस प्रकार, दोनों का 
सयुक्त रूप अश्वि-द्वय को 'इन्द्र-प्रग्नि' बना देता है । 
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: ३० : अश्वौ [र] ८ व वृर 


: ३: इन्द्र-अरिन 


शिष्य : तो क्या अ्रश्वि-द्वय और इन्द्र-प्रग्नि एक ही हैं ? 

गुरु : देखो, इन्द्र-्रग्नि-सुक्त का यह मंत्र, 

युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नी सोमम्‌ उशती सुनोति । 

ताव्‌ अश्विना भद्रहस्ता सु-पाणी, आ धावतं मधुना पृङ्क्तम्‌ 

अप्‌-सु ॥ ऋ १.१०९.४ 

इसमें इन्द्र-श्रग्नि को 'अश्विना भद्र-हस्ता सु-पाणी' कहा गया है । 

एक स्तर ऐसा भी है जहां दो अश्वी एक ही श्रश्‍वी में परिणत 

(ऋ ४.२.५; ७.१.१२; ८.४.९) हो जाते हैं और उसे अग्नि कहा 
जाता है । इस स्तर का नाम हिरण्यय कोश है । यहाँ अश्वि-द्वय 

दो हिरण्ययी श्ररणी होकर भ्रग्ति-मन्थन करते हैं, 

हिरण्ययी श्ररणी यं, निर्‌ मन्थतो अश्विना । ऋ १०.२.८४ 

शिष्य : वह अग्नि कोन सा है ? 

गुरु : वही जिसे ऊपंर एक अश्वी कहा गया । अश्वि-द्वय (इन्द्राग्नी) 

का अ-द्वैत रूप है । 

शिष्य : इन्द्राग्नी और अ्रश्वी अग्नि में अन्तर क्या है ? 

गुरु : इन्द्र क्रियापरक प्रमति है तो अग्नि ज्ञानपरक प्रमति है । इन 

दोनों का संयुक्त स्वरूप इन्द्र-प्रग्नि है । पर क्रियापरक प्रमति (इन्द्र) 

ज्ञानपरक प्रमति (अग्नि) में लीन हो जाती है तो उसे 'अश्वी ग्नि 

कहा जाता है। क्रियापरक प्रमति में आत्म-रूप इन्द्र का प्राधान्य 
होता है, जब कि ज्ञानपरक प्रमति में ब्रह्म (परमेश्वर इन्द्र) का । 

पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके जब आात्म-रूप इन्द्र ब्रह्ममय हो 
जाता है तो वह प्रज्ञानस्वरूप अग्नि कहा जाता हे । “ग्रह ब्रह्मास्मि 

महावाक्य के तात्पर्य का ही 'ग्रश्‍वी ग्नि’ से बोध होता है । 

शिष्य : क्या ऐसा भौ होता है कि ज्ञानपरक प्रमति (अग्नि) क्रिया- 
परक प्रमति (इन्द्र) में लीन हो जाए ! यु 

गुरु: हां । जब ऐसा होता है तो जीवात्मा में परमेश्वर (इन्द्र) का 
जन्म माना जाता है। यह इन्द्र-जन्म होते ही अंहकार-रूप ग्रहि 
(=सपं, वृत्र) नष्ट हो जाता है । वृत्र-जन्य अज्ञानान्धकार हुए होता 
है और मनुष्य-देह के इन्द्रिय-द्वारों पर स्थित क्रान्तदर्शी शक्तियों 
द्वारा अग्नि (ज्ञानपरक प्रमति) श्रनेक अद्‌ भुत दृश्यों को देख सकता है; 
अतस्‌ त्वं दुश्याँ अग्न ! एतान्‌, पड्भिः पश्येर्‌ अद्भुतां अय ! एव: । 
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ऋ ४.२.१२ 
शिष्य : इसका अर्थ कर दें, गुरु जी ! ० 
गुरु : 'हे अर्ये अग्नि ! वहां से तू अपनी सक्रिय इन्द्रियों द्वारा इन अद्‌- 
भुत दृश्यों को देख ।' क | 
शिष्य : क्या ये अद्भुत दृश्य वे ही हैं जो ध्यान में दिखाई पड़ते हैं ? 
गुरु: ठीक सोचा तुमने । ग्रच्छा, तो आज इतना ही । 
शिष्य : कृतार्थं हुआ, गुरुवर ! प्रणाम । 
गुरु: “स्वस्ति तेस्तु' । 
४३१ ६ 
अश्वियों का रथ 
: १; सनुष्य-रथ 


शिष्य : मैंने पढ़ा है कि अ्रश्वियों का एक रथ है। 
गुर: हां ! वह मन से भी अधिक तेज़ है ग्रौर उसमें सुन्दर भ्रश्व होते 


हैं । 

शिष्य : मन से भी अधिक तेज़ ! 

गुरु: हां ! वह तुरन्त ही द्यावा-पृथिवी के चारों ग्रोर चक्कर लगा 
लेता है । वह 'ऋत-जा' है, भ्र्थात्‌, ऋत से जन्मता है । 

शिष्य : ऋत क्या है ? 

गुरु: ऋत सत्य का सक्रिय रूप है । वह ग्रभीद्ध तप से पैदा होता है । 
शिष्य : इसका तात्पर्यं है कि अश्वियो का रथ कोई श्राध्यात्मिक रथ 
है ? तो उसके भ्रश्‍व क्या हैं ? 

गुरु : चेतना की रश्मियां । जैसे जैसे मनुष्य के अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का 
तप बढ़ता है वसे वेसे उसमें ऋत की वृद्धि होती जाती है और मनुष्य 
. का वह व्यक्तित्व अ्रश्वियों का रथ होता जाता 5 5 

शिष्य : यदि मनुष्य का व्यक्तित्व ही रथ है तो उसे मन से भ्रधिक वेग- 
वान्‌ क्यों कहा गया ? 

गुर : इस लिए क्यों कि वह उस अ्रतिमानसिक ऊंचा पर पहुंचता 
जहां मन की पहुंच नहीं हो सकती है । ॥ र 
शिष्य : जहां मन नहीं पहुंच सकता वहां वह रथ कैसे पहुंचता है ? 
हा * वहू अद्वि-जूत' (नऋ ३.५८.८) है, भ्रर्थात्‌, भ्रद्धि से प्रेरित होता . 
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: ३१ : अश्वियो का रथ १२१ 


शिष्य : ग्रद्रि क्या ? 

गुरु : अद्रि विज्ञानमय ग्रात्मा है । उसी को गिरि नाम भी दिया गया 
है, गिरिर्‌ वा 'अब्रिः, मार ७.५.२.१८। विज्ञानमय चेतना को 
रश्मियां मनुष्य को हिरण्यय कोश पर पहुंचा देती हैं। इन विज्ञान- 
रश्मियों की संज्ञा 'ग्रावा' भी है । वे ग्रद्रि के रूपान्तर हैं, ग्रावाणो वा 
अद्रयः तेसं ६.१.११.४। 


: २: रथ के तीन चक्र 
शिष्य : अश्वियों का रथ 'त्रि-चक्र है ? 
गुरु: हाँ । पर जब अश्वी सूर्या के पास जाते हैं तो उसके दो ही चक्र 
रह जाते हैं । सूर्या 'अद्रि-जा', अर्थात्‌, उक्त विज्ञान-रश्मियों द्वारा 
्रधिगत ब्राह्मी ज्योति है, ब्रह्म-रूप सूर्यं को पुत्री है। ये दो चक्र क्रमशः 
सूक्ष्म भर स्थूल देह हैं । सूर्या इसी द्वि-चक्र रथ में ग्रश्वियो को अपना 
'शुभस्‌-पती' बनाती है । 
शिष्य : यह केसे ? 
गुरु : ग्रश्वी सूक्ष्म देह में मन के पराक्‌-व्र्वाक्‌ चेतना-प्रवाह के रूप में, 
और स्थूल-देह में प्राण-भ्रपान के रूप में सूर्या (ब्राह्मी ज्योति) को 
वहन करते हैं । दोनों देहों में उनका 'पराक्‌' रूप द्यौ (दझुतिमान्‌) है 
और 'अर्वाक्‌' रूप पृथिवी (पृथुमयी, स्थूलविस्तार-मयी) है। इस 
प्रकार, रथ के दो चक्रों को द्यावा-पृथिवी का समानाधिकरण सा 
कहा जा सकता है । इसी लिए कहा गया है कि यह रथ द्यावा-पृथिवी 
में तुरन्त चक्कर लगा लेता है । 
शिष्य : और तीसरा चक्र? ` ह 
गुरु: तीसरा चक्र तो एक गुह्य वस्तु है । उसे सब नहीं जानते। तद्‌ 
अद्धातय इद्‌ विदुः, ऋ १०-८५-१६ ।. 
शिष्य : इसका खुलासा कर दें, गुरु जी ! 
गुरु : उसे परम सत्य का साक्षात्कार नो करनेवाले सिद्ध पुरुष हो जानते 
हैं । यह साक्षात्कार हिरण्यय कोश में ही सम्भव है । यही कारण-देह- 
रूप गुहा है। यही भ्रश्वियों के रथ का तृतीय चक्र है। यह सूक्ष्म 
और स्थल देह तक सीमित साधको को भ्रज्ञात रहता है । पर आश्विन 
रथ ग्रथ वा मनुष्य-रथ अ्रपने पूर्ण रूप में त्रि-चक्र है, अर्थात्‌, तीनों | 
देहों तक फेला हुझा है । 
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: ३ ४ एक सत्‌ 
शिष्य : क्या ग्रश्‍वी हिरण्यय कोश से भी सम्बन्ध रखते हैं ? 
गुरु: प्रवश्य । जिस चेतना-प्रवाह को द्यो कहा है वह हिरण्यय कोश 
में जाकर फिर हिरण्ययीं होकर लोटता है। इसके प्रभाव से ही 


'ग्रश्वियों का रथ 'हिरण्यय' कहा जाता है । इसी दृष्टि से, स्वयं अश्वी 


भी ब्रह्मज्ञान-रूप अग्नि का मन्थन करनेवाली हिरण्ययी अरणी' कह- 
लाते हैं । पर हिरण्यय कोश में भ्रश्‍वी इतने एकीभूत हो जाते हैं कि 
उनके लिए 'ग्श्‍वी' यह एकवचन में प्रयोग होता है । 

शिष्य : हां, गुरु जी ! आपने पहले भी एक बार यह बात बताई थी । 
गुर्‌; बात यह है कि वेद में एक सत्‌ को तरह तरह से समझाया गया है । 
हिरण्यय कोश का जो चेतना-प्रवाह एक 'नासत्य'१ है वह अपने एक 
“रूप में सब दुरितों पर विजय प्राप्त करके 'जिष्ण' कहा जाता है, तो 
दुसरे रूप में वह ज्ञानगगन का पुत्र होकर 'सूरि' (ऋ १.१८ १.४) कह- 
लाता है । हिरण्यय कोश (तृतीय चक्र) से जुड़कर अश्वि-हय सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व को “हिरण्यय' रथ बना देते हें । तब उनको 'हिरण्य-पेशसा 
गस्भीर-चेतसा' कहा जाता है । अपने भ्रति-मानसिक रूप में, आश्विन 
रथ यदि मन से भी भ्रधिक वेगवान्‌ है, तो भ्रपने दूसरे रूप में, वह 
इच्छाश्रों ग्रौर मतियों द्वारा गतिशील होनेवाला रथ है और उस 
में झ्श्वि-द्वय को 'मनो-जवसा' (ऋ ८.२२.१६) कहा जाता 

। 

शिष्य : वेद का परम सत्‌ एक होता हुआ भी द्वैत रूप ग्रहण करके 
अनेक होरहा है । यही सबका सार प्रतीत होता है । 

गुरु : तुमने वास्तविकता को पकड़ लिया । अ्रब यहीं पर विराम देता 


हृं। 
शिष्य : अश्वियो के विषय में पढ़कर बहुत सी जिज्ञासाएं उठी हैं । 
गुरु : एक एक करके उन्हें प्रस्तुत करना । मैं समाधान करने का प्रयत्न 


. करूंगा । 
. शिष्य : धन्यवाद । प्रणाम, गुरु जी ! 


गुरु : स्वस्ति तेस्तु' । 
८] 


१. परि-ज्मने नासत्याय । क्र ४.३ ६ 
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परिशिष्ट 


१ : प्रतोकों, संज्ञाओं के तात्विक अभिप्राय 


अग-स्त्य 


झग्नि : त्रिणाचिकेत/स्वग्ये. . 


अत्रि (भौम) 
त्रि (सांख्य) 
रद्रि 
ग्रथर्वाङ्गिरस 
प्रप्‌-सराः 


श्रकं 

अश्व 

भ्रश्व-मेध 

अहिं 

आप: 

इन्द्र (पर, महा) 
इन्द्र (प्रवर) 
इल्विल (देखें अदि') 
उशन्‌ वाजश्रवस 
उषा 

क्‌ 

ऋषि 

कश्यप 

कालेय (असुर) 
कुम्भ 

गन्धव 


अ-ग का विस्तारक प्राण 

ज्ञान; श्रानन्दमयकोशस्थ आत्मा 

अप्राणा वाक्‌ 

सप्राणा वाक्‌ (ग्रहंवुद्धि); वहिर्मुखता 

विज्ञानमयकोशस्थ झात्मा 

विज्ञान/परा शक्ति 

अभिव्यक्ति-“क्रियान्विति की वृत्ति; 
प्रवृत्तियां 

आन्तरिकी, वेयक्तिकी साधना 

मनोमयकोशस्थ आत्मा; चेतना-रश्मि 

वाह्य-सामाजिक साधना 

अहंकार और तज्जनित विकार 

विज्ञानमयकोशस्थ प्राण 

विज्ञानमयकोशस्थ जीव(-ग्रात्मा) 

देहाभिमानी जीव (-आत्मा) 

महत्त्वाकांक्षा 

जीव(-ग्रात्मा) 

ब्रह्म-ज्योति 

ज्ञान-शक्ति 

प्राण 

एकत्र, स्थूल प्राण 

तृष्णागत दुर्भावनाएँ 

शरीर 

माधुयं, सौन्दर्य, अनुभूति करने की 

चाह 


विज्ञानमय कोश 
चित्तवृत्तियां 
3ॐ-झश्व 
“चक्षु'(-प्राण) 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


तमः 
दक्षिणा (दिक्‌) 
दारु (ग्र-पुरुष) 
देव-यान (-पथ) 
न-चिकेता 
नन्दिनी (गौ) 
नाम 

पद-पाठ 
पर्जन्य 

पृथिवी 

बहती 
भरद्‌-वाज 
भारत (जन) 
मनु 

मनुष्य (प्राण) 
मत्यं (प्राण) 
मत्स्य (मछली) 
मान 

मानव 

मानुष 

भित्र 


राधस्‌ (राधा) 
रास-भ 
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श्राप: (प्राण विज्ञानमयकोशस्थ) 
क्षणिक/क्षीण वे राग्य-भाव 
झन्तर्मुखता 

अहंकार 

(सामाजिकी) दक्षता 
आनन्दमयकोषगत श्रद्धा 
सदाचार--यज्ञिय श्राचरण 
इन्द्रियातीत--मन 

ब्राह्मी शक्ति 

आन्तरिक निर्माण 

निरपेक्ष व्यक्तित्व 
आनन्दमयकोशगत बह्मा भिव्य क्ति 
शक्ति 

उदार बुद्धि 

“मन! (-श्राण) 

कल्याणकारी राज्य के प्रजाजन 
“मनुष्य (प्राण) का राजा 
नियन्त्रित मनोवृत्ति 
अनियन्त्रित मनोवृत्ति 

विष्णु 

बाह्य निर्माण 

रन्तर्मुख जीव (-ग्रात्मा) 
बाहिर्मुख जीव (-ग्रात्मा) 
मैत्रीभाव 

अहंकारमय जीवन का ग्रन्त 
अहंकार 

आनन्द 

क्रिया-शक्ति 

संयमशील जीव(-ग्रात्मा) 
संयमशील ग्रहंबुद्धि 
भौतिकताप्रधान राजसत्ता 
श्रानन्द 

आनन्द 
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प्रतौकों, संज्ञाओं के तात्विक अभिप्राय 


लोपामुद्रा 
वज्र 
वरुण 
वसिष्ठ 


वसिष्ठ-पुत्र 

वाजी (देखें 'भ्रश्व” भी) 
वातापि 

विन्ध्य 

विवस्वान्‌ 

विश्वामित्र 


विश्वामित्र-पुत्र 
वृत्र (असुर) 
वृषाकपि 

श्वा (कुत्ता) 
संहिता-पाठ 
समुद्र 

साम 

सिन्धवः 


सूर्य 
स्तेन (शैतान) 

स्वधितिं ` 

हरि-द्वय (देखें 'अश्व') ` 


ee 
|] 
A ६-9 
वि 


१२५ 


बुद्धि--सामाजिक भाव 

आत्मा की शक्ति वाक्‌ 

(सत्यानृत-)विवेक | 

अन्तर्मुखी, व्यक्तिनिष्ठ व्यक्तित्व 

ब्रह्म-बल; अव्यक्त आत्मा--गुरु- 

स्थानी-ब्राह्मण; शारीरिक महाप्राण 

चित्तवृत्ति-गत प्राण 

अवर प्रात्मा 

देहगत भ्रहंकार 

अहंकार 

वासनारहित व्यक्तित्व 

बहिर्मुखी, सामाजिक व्यक्तित्व; 

व्यक्त आत्मा--शिष्यस्थानी; क्षत्र- 
बल--राजसत्ता 

वसिष्ठ-पुत्रों का रूपान्तरित रूप 

अहंकार 

पूर्ण विकसित मन 

यम-नियम 

व्यक्ति-सं हिता 

व्यक्तिगत तृष्णाएँ 

भावना/इच्छा-शक्ति 

अहंबुद्धि, मन, पांच ज्ञान-/कमं- 

इन्द्रिया/प्राण 

विज्ञानमय कोश (प्राणसमुद्र) 

3% 

विज्ञानमय कोश 

आत्मा, परमात्मा 

अहंकार हि 

ध्यान/ग्रात्मनिरीक्षण 

ज्ञान और भावना _ 
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२ : चचित पद, विषय 


अ २, १९ 

झ-कार (देखें, 'भ्') .. 

अकाल २३- 

अक्षर २ 

अगस्त्य ६-३१ 

अग्नि १९, ५८-६०, ६५, ६६, ७३, 
७४, ७५, ७६, ९१, जातवेदाः 
७४, ७५, ७६, ९२, त्रि-णा- 
चिकेत ५८-६०, स्वग्यं (देखें, 
'त्रि-णा-चिकेत')ज्ञान० ६५, ६६ 
७५, ७६, ९१, (देखें, “ज्ञान 
भो) 

अज १०२, १०३ 

अज्ञान ३, २७, ३४, ५४, ६८ 

ग्रण्ड २० 

अत्रि ४०, ११५ 

भ्रथव ७, ८ 

अदिति ९६, ९७, १०५ 

मद्रि १२०-१२१, ०जा १२१. 

प्रद्र ७९ - 

झन्‌ २... 

-नन्द ५६ 

अनशन ५८ 

ग्रनाहत २४ 

अनुग्रह २४, ३१, ३५ 

अनुभूति १४ 

प्रनृत-सं हिता ६९ 

श्रनेकता ११, ४३ 

अन्तमुंख ३९,६३, ६५, ६६, ७४, ७६ 

प्रन्धकार (देखें, 'प्रज्ञान') 

अन्न १८-२०, अन्नमय (देखें, 'कोश'), 


* ० 


अन्नाद १८-२०, अन्नाद्य १८- 
२०, २१, २२ 

अप ४६ 

अपर ११३, अपरा ४१ 


` अपां नपात्‌ ८२, ८४, ९१ 


अपान ८१, ८२, ११४ 

ग्रपुरुष १३, १४, १७, ३५ 

भ्रप्सराः ७१-७२ 

अमावस्या ४६ 

अमृत २०, २१-२२, ४२, ४८, ४९, 
५२, ५४, ९५ 

अमेन २, ३ 

अयोध्या ७४, ८८ 

झरणि ११९, १२२ 

प्रक २४, २५-२६, ३५, ५५ 

अर्वा (देखें, 'ग्रश्व') 

र्वाक्‌ ११३ 

अल्लाह २, ६ 

अवतार २३ 

अवर २१, ७६, ७९, १०२, १०.६- 
१०७ . 

अविवेक ७२ 

अव्यक्त १०, ११, १२, ३७, परम० 
१२ 

अश्व २४-२५, ९९-१०९, ११४- ` 
११५, १२०, «द्वय २२, १०५, . 
११२, ११३, ११५, अर्वा . 
१०४-१०५, १०७, छाग १०२- ` 
१०३, दधिक्रा ९६, ९९, वाजी० 
१०३, १०५, १०६, १०९, हरि० 
२२, ११४, ११५, ०मेध २४-२५ 
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चचित पद, विषय 


२७, ३०, ३३, ५५, “वृष १०९ 

अएवी ९९, ११३-१२२ 

असुर ४, १६, २८, २९, ५४, ६८, 
९०, कालेय० २९, वृत्र० ४, १६, 
५३, ६८, ७२, ७३-८०, ९७, 
११५-११९, ग्रसुय ६४ 

अस्ति ८८ 

अस्त दद 

अहकार ४, ५, १६, २५, २७, ४५, 
४७, ४८, ५०, ५३-५५, ६४, 
६८, ७२, ७३-८४, ८९, ९७ 
१०७, ११५, ११९, श्रहंबुद्धि 
(देखें, 'भ्रहंकार') 

पहि ४, १६, २५, २८, “४७, ५३: 
६४, ११९ 

अहुरमउद १११ 

आँख (देखें, 'चक्षु') 

आत्मा ६, १२, १५-१७, ३७, ४८, 
४०, ५२, ५५, ५६, ४८; ६४, 
६५, '७६; ८७, ८८, ११०, 
१२१, आध्यात्मिक ७४ 

झादम २८ 

आदित्य ९३-९४, ९७, ९८ 

आध्यात्मिक (देखें, आत्मा”) 

आनन्द ८, २२, ७५, ७६, ८६, 
परम« १६, ०मेघ १५, आनन्द- 
मय (देखें, 'कोश') | 

श्राप: १५, २१, ३१, ७१-७२, ७७- 
८४. 

आब (देखें, 'ापः') ०-ए-रूह १५, 
१६, ७८, ८१, ८३, ५४, ९१, 
झाबरू (देखें, 'ग्राब-ए-र्ह') 

झामीत (देखें, 'अमेत') 


१२७ 

झाये ४, ६४ 

आश्रम ६४ 

इन्द्र २१-२२, ४२, ७३, ७४, ७५, 
७६, ७९, ९०, ९५,.९६, ९९, 

« १०२, १०६-१०९, ११५,११८- 
१२०, . श्रवर० २१, २३, ७६, 
७९, १०२, १०६, पर० २१, 
२३, ७६, ७९, १०६ 

इमारत १० 

इलीविश २८-२९ 

इल्वीश (देखें, 'इलीविश') 

इल्विल (देखें, 'इलीविश') 

इष्ट १६, इष्टि ५४, शतकृष्णला० ५४ 

ईश्वर ११०, १११ ` 


उ २, १९, ७२, ५५, ९२, १११- 
११२ 

उ-कार (देखें, 'उ') 

उक्थ १०१ 

उत्तमा ८५ 

उदान ११४ 

उमा ९० 

उशन्‌ ५६ लन 

उषा ७७-८०, ९६, १००, १०१, 
१०२, १०४ ; 

3३% ७३, ८४-८६, ८८, ९८, १००, 


१०१-१०५, १०९-११२ 
ऊध्वंमुख ६३, ६५, ६६ 
ऋक्‌ ५, ७, २१, ०वेद ८, ९ ` 
ऋत १२० 
ऋतु १०५ र 
ऋभु ९८-१००, ऋभुक्षा ९८ ` 
ऋषि ३६-३७, ४३, ७०, सप्त ३९- 
४२, प्राठवां० ४१-४२, शतर्ची 
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४३, सौपणं० ४२-४३ 
एकता ४३-४४, ४७, ०भ्रग्रता ६, 
आम २, ३, ४, ६, ७, ८, १३, १७, 
१९, २०, ४८, ६०, ८२, ८४, 
| ८६, ८८, ८९, ९१, ९७, ० जप 
६,:१९, १००, १०३, ` १०९- 
> RRR: 
झोमन्‌ (देखें, झोम्‌') 
ओमान (देखें, 'ओम्‌') 
झोमेन (देखें, 'म्रोम्‌') 
कर्म २०, ०योग ५०, ५१ 
कश्यप ४०, ४१ 
काम ५०-५१, ७०, ७१-७२ 
कारण ८१, १२१ 
कालेय (देखें, 'अ्सुर') 
कु ८९ 
कुत्ता ४७ 
कुम्भ २६, ३१ 
कृष्ण ७७, ८० 
केन्द्र ६७ 
कोयल ११५ 
कोश ८, ९-१३, १६-१७, १८-२२, 
२३-२४, ८३, ८६, १०५-६, 
११३, अन्नमय० ९, १०,. १९, 
३४, ८३, ११८, म्रानन्दमय० 
१२, १५, १६, १७, २१, २३, 
३१, ५८, ७८, ८०, ८३-९६, 
११८, ११९, १२१, १२२, 
प्राणमय० ९, १०, १६, १९, 
२०, ३४, ८३, मनोमय० ९, 
१०, ११, १६, २१, २३, २४, 
७९, ८७, ८८, विज्ञानमय० १०, 


११, १४, १६, १७, २१, २३, 
२४, १२१ 


परिशिष्ट 


कोशिका १० 

क्रिया ५, ६, ७, ८; १० 

क्षत्र ३३, ३९; ६४, १०५, क्षत्रिय 

- ६४, ६५ 

खम्‌ १११-११२ 

गति ११३-११६, ११७ 

गन्धवे ७१-७२ 

गभं १८, ०गर्भ १८ 

गिरि (देखें, 'ग्रद्रि') 

गुणस्थान ४२ 

गुरु २३, २७ 

गुहा १२१ 

गो-ष्ठ ४, ११ 

गौ ११, १८, ५६, नन्दिनी० ३२- 

. ३५, ३७, ३९ 

ग्रह २४ 

ग्रावा (देखें, 'अद्वि') 

घोषा ११६-११८ 

चक्र १२१ व 

चक्षु १४, ४०, ४७, प्र-ज्ञान० (देखें, 
'प्र-ज्ञान'), . वि-ज्ञान० (देखें, 
'वि-ज्ञान') 

चन्द्र ४६ 

चित्त-वृत्तियाँ ११, ३४, ४७, ७६, 
५२, ०निरोध ९७ 

चेतना ६७, ११३, १२१-१२२ 

च्यवन ११५ 

छाग (देखें, 'अश्व') 

जप ६, १०० 

जमद-अग्नि ४० 

जातवेदाः (देखें, 'अग्नि') 

जातिप्रथा ६४ 

जिनत्व ४२ 

जीव (देखें, 'ग्रात्मा?) 
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ज्ञान ५, ६, ७, ८, १४, ७४, १०६- 
१०९, ११०; (देखें, 'प्रग्नि' भी) 

ज्योति ५४ 

टिटहरी २९-३० 

तप ३८-३९ 

तमः ४, ३९, ५४, ६८, ७७ 

तृष्णा ३०, ३५ 

तेजः ५४ 

तौलकप्पियम्‌ २९-३० 

त्रयी ५, ८६, ८७, १०३ 

त्रि-चक्र १२१; त्रि-ण।-चिकेत (देखें, 
“अग्नि)); त्रित ७३, ७४, ७५, 
१०२, त्रि-नाभि ६८; त्रि-वेद 

६, ११५ 

त्वचा ८५-८६ 

दक्षिणा (दिक्‌) २६, २७, ५७ 

दधिक्रा (देखें, 'अश्व”) 

दशं ४७ 

दस्यु ४ 

दानव ७०, ७३ 

दारु १४ 

दास ६४ 

दीघं (देखें, 'तमः') 

देव ६, २८, ६०, ६९, ७०, ७४, ८८- 
९८; ०कमं ४३; ०गण ८८, ९३; 
०त्व ७०; ०मागे ४८; ०यान ४९, 
५०, ५२, ५४; विश्व०|/सवं० ९४, 
९५, ९७, ९८, १०३ 

देवी ९६ 

देह ४, २७, ८१-८२; १२१ 
कारण० ८१, १२१; सुक्ष्म० ८१, 
१२१; स्थूल २, ७, ८१, १२१ 

दैव/वीः "वैद्य ११४ 


१२९ 


दैव्य ६१-६३, ६४; ०जन ६२ 

द्यावापृथिवी १२१ 

द्यौ १२१ 

धन १०५; दिव्य० ७६-७७; परम० 
१३; महा० ९, १२, १७ 

धमं १६, ४२, ६५; अमेघ १५, ७९, 
८०; ०राज ५२ 

धृति १६, १७ 

ध्यान ६, ४६-४७, ६३-६४, ६६, 

_ दर, ९६, १०१, १०४, १०४, 
१०६-१०८, ११४, ११६, १२० 

न-चिकेता ५६-६० 

नन्दिनी (देखें, 'गौ?) 

नाद २४ 

नाभानेदिष्ठ ६७, ६८ 

नाभाक ६७ 

नाभि ६६, ६८; त्रि» (देखें, 'त्रि- 
नाभि); परमा० ६८; युवा० 

सय / र 

नाम ७९ 

निष्काम (देखें 'काम') 

नींद ७ 

नूह ६२ 

नेत्र (देखें, 'चशु') 

नोह (देखें, नूह') 

पत्‌ ३९ 

पर : ०अवर ११२; ०इन्द्र (देखें, 
“इन्द्र/ ) 

परम : ०पात्मा ४, ८, १२,०१३, ररे, 
५३, ५४, ६६, ७९, ९७, ९९; 
०प्नानन्द (देखें, 'आानन्द'); 
०ईएवर १२; ०धन (देखें, 'धन'); 
"ब्रह्मा ८; ०व्योमन्‌ (देखें, 
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१३० 


ओमन्‌”); ०शान्ति (देखें, 
“शान्ति') 
परा ४१; “प्रकृति ४१; ०वाक्‌ ७; 
शक्ति ७, ८, ८६, ८७ 
पराक्‌ (देखें, '्रर्वाक्‌') 
पर्जन्य १५, १७, ७९ 
पशु ५१; ०बलि २५ 
पश्यक ४० 
पस्त्या ९६ 
पाठ ९२; पद० ९२; संहिता० ९२ 
पिण्ड २०, ९४ 
पितृ २३, ७०, १०८; "तत्त्व ५०- 
५१; ६१; ०शक्तियां ५१ 
पुत्र २३ 
पुरः ४३, ९६ 
पुरस्तात्‌ ९६ 
पुरी ९४ 
पुरुष १३-१६, २३, २४, ५०, १०३, 
११०; ग्रानन्दमय०/प्राणमय०/ 
मनोमय/०विज्ञानमय० (देखें, 
'कोश') 
पूर्णमा: ४७ 
पूवं ९६, ११३; पूर्वाक्‌ ११३ 
पूषा १०३ 
पृथिवी ८५-८७, १२१ 
पग़म्बर २३ 
प्रकृति ४१-४२; ११० 
प्र-ज्ञान १४, १०२, १०४ 
प्रतिबोध ३७, ३९ 
प्रतीकवाद ३१, १०२, ११५ 
प्र-मति ७५, ९५-९६, ११९; करिया ०/ 
ज्ञान०/भावना० (देखें, “शक्ति') 
प्र-वृत्ति ५०, ७१ 
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प्राण ६, ९, १०, १५, १६, १८, ३१, 
३४, ३९, ४३-६१, ६९, ७०, 
७१, ७७, ७८, ८०, ८5१-८२, 
१०२, १०३, ११४; अअन्नाद० 
१८; अष्टम० ४२; क्रियापरक०| 
ज्ञानपरक०/भावनापरक० (देखें, 
'शक्ति'); पांच० १६; प्राणमय 
(देखें, 'कोश'); बहिः० ६९; 
विज्ञानमय/सूक्ष्मतम० १५, १६; 
सप्त २६, ४०, ४१; सूक्ष्म/स्थूल० 
१५, १६ 

बल २०, ३३; क्षत्र ३३, २९; 
ब्रह्म ० ३३, २९, ९० 

बुद्धि १९, २९, ३०, ४९ 

बृहती ४९ 

बृहस्पति ४९ 

बोध (देखें, 'प्रति-बोध') 

बरह्म ८, १५, १७, १८, २३-३५, 
६४, ८४, ९०, ९७, १११, 
११२; ०प्रण्ड २०, ९४; 
“आत्मा १३, १५; ०ऋषि ३३, 
३८; ०बल १०९; ०वचंस्‌ १०९; 
ज्वाक्‌ १७; ०वीयं १६, १०९, 
११५; “वेद ८; ०शक्ति १७, 
३४, ३५, ३७, ११८ 

ब्रह्मा ३२ 

ब्राह्मण ६४, ६५, ९१ 

भरद्‌-वाज ३९-४० 

भारत (जन) ३३, ३४; ३५, ३९ 

भावना ५, ६, ७, ८, २०, २३, २४ 

भुज्यु ११५ 

भुव: ८१-८२ 

भूः ८१-८२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चचित पद, विषय 


भूमि ८५-८६ 

भेषज १५, ८५, ८९, ९१ 

'म'-कार १९ 

मछली ६२-६३ 

मधु २० 

मन ६, ८, ९, ११, २८, ५६, ५८- 
५९, ६१, ७३ 

मनन ६१, ६२ 

मनीषा (देखें, “बुद्धि') 

मनु ४२, ५८, ६१-६५, ६५, 
०ग्रन्तर ४२ 

मनुष्य ६१, ६९; ०ता ६१, ६९, ७०, 
८४ 


६९; 


मनुस्‌ ६५ 7 =¬. 
मनोभाव ४ 

मनोमय (देखें, 'कोश”) 
मन्त्र ९२ 

मन्यु ७३-७६ 

ममक ११० 

मरीचि ७९ 

मरुत ९३-९४, ९८ 
मत्यं ६१ 

महः ७९,८० १०७ 


महत्‌ ४२, ४३, ९५, १०७; ०ईइन्द्र 


(देखें, 'इन्द्र) ; "ईश्वर २३; ०धन 


९, १२, १७; “प्राणद्वय २६; 
ण्यज्ञ २५, ३५ 

माता ७९ 

मान ७८, ७९ 

मानव ६५-६९; ०ता ७६ 

मानुस्‌ ६५, ६७ 


मानुष ६५-६९, विश्व-०१७, ६६; 
सप्त ६६ 


१३१ 
मारीच ४१ 
मागं २८ Gir व 
मित्र ३१; मैत्री ३१, ३३८८. ४१ ६ 
मिथ्यात्व ४२ ४ ;ॐ छळ 
मिनोस ६२ % हे आफ 
मुक्ति ५७, ६०, ११५-११६ 
मुच्यु ५४, ५७ 


मृत्यु ४९, ५०, ५१, ५२, ५७, ५८ 

मघ ७७-५० 

मेध १९; मेधा १९, ८५, ८६; मेध्य 
१९, २४-२५ 

मैत्रा-वरुण ६१ 

यक्ष १५, ९० 

यजुः ५, ७, २१, ०वेद ८ 

यज्ञ २४, ४९, ५१, ६७, १०३; 
०भ्रशव १०३-१०५; महा० २५, 
३५ 

यति ९९ 

यम ३३-६०, ६१, १०२ 

यम (ऋषि) ४८, ४९, ५०-५१, ५५; 
वेवस्वत० ५०, ५१ 

यमी ४०, ४९, ५०-५१ 

योग ४७ 

योनि ८३-८४ 

रत्न ४२ 

रथ ११७, १२०-१२२ 

रश्मि ८८, ८९, ९०, ९१, ९३, १२०, 
१२१ 

रस ६-८, १७, २०, २१, ८६ 

रहमान ६ 

राजन्य ३७, ३९ 

रात्रि ५८ 

राधा १९, ८५, ८६ 
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राम ६ | 

रासभ १०५ 

रुद्र ९३-४, ९७ 

रेणु-ऋञ्जन ९९ 

लोपामुद्रा २९ 

वच्च ७४-७६ 

वन्दन ११५ 

वर ५८-६० 

वरुण ३१, ७४, ७५, ७६ 

वर्चस्‌ ५४; ब्रह्म० (देखें, 'ब्रह्म ); 
वचंस्वी ५४; वचिन ५४ 

वणं ३३, ६३, ६४-६५; क्षत्रिय० ६४- 
६५; ब्राह्मण० ६४, ६५, ९१; 
वेश्य० ६४, ६५; शूद्र ६४, ६५ 

वशा (देखें, 'गो') 

चशिष्ठ २६, २७, ३१-३३, ३४, ३७- 
३८, ४०, ८५; ०पुत्र ३३-३४, 
३८ 

वसु ९३-९४, १०१, १०२ 

वाक्‌ ७, १७-४०, ७५, ११७-११५; 
अप्राणा वाक्‌ ४०; ब्रह्म ० १७; 
सप्राणा वाक्‌ ४०; ०शक्ति १७ 

वाज ४०, ५६, ९; वाज श्रवस्‌ ५६- 
५७; वाजी (देखें, 'अश्व”) 

वातापिं २७ 

वायु ९० 

वासना ६८ 

विकास २५ 

वि-ज्ञान १०, ११, १४, ८६; विज्ञानमय 
(देखें, 'कोश”) 

विद्या ५, १०३; त्रयी० ५ 

विन्ध्य २६, ४५ 


परिशिष्ट 


विभ्वा ९६, १०० 

विवस्वान्‌ ४८, ५०, ६१-६८; 
वैवस्वत (देखें, 'मनु', 'यम')५८, 
६१, ६८ 

विवेक ३१, ५५, ६४, ७०, ७२ 

विश्‌ ६४ 

विश्व ६६, ७४, ९५, ९७-९८; ०देव 
९३-९८; ०देव्य १०३; ०नाभि 
६७; ०मानुष (देखें, मानुष’), 
०्राज्य ४४ 

विश्वामित्र ३१-३९, ४० 

विष ५४, ५५ 

विष्णु २३, ६३, ९६ 

वीर ११५ 

वीयं ३१; ब्रह्म० (देखें, बरह्म’) 

वृत्ति ५१, ५६, ६१, ७५, ७६, ८२ 

वृत्र (देखें, 'प्रसुर') 

वृष्टि १५ 

वेद (ज्ञान) ३, ४, ५-१७, १८, २१, 
२३, ३४, ८७; ०प्रनुभूति १३, 
१६, १७, १८; ०कोश ८, १०; 
०-त्रयी (देखें, 'त्रि-वेद'); ज्त्व 
६; ०रस १७; ०शक्तियां १६, 
८७; ०स्वरूप ८; अथवे० ७, 
८, ९, ८७;  अव्यक्त० १०, १२; 
चार० ७, ८, ९, १२; ब्रह्म ० ८; 
व्यक्त० ९-१०, १२; व्यक्ता- 
व्यक्त० १०-१२; साम० ४, ६, 
७, ८, ९, २०-२२ 

वेयक्तिकता २५ 

व्यक्त १०, १२, १३,.३७; ०-ग्रव्यक्त 
१०, ११, ३७ 
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व्यक्ति १०, ३४-३५, ६६; ०त्व ७, 
९-१३, २५, ५३, ९७, ११३, 
१२०-१२२; ०-संहिता ९२ 

व्यान ८१-८२ 

व्याहृति १९, ११४ 

व्युत्पत्ति ५७-५८ 

व्योमन्‌ (देखें, 'ग्रोमन्‌') 

व्रत ६० 

शकट ४द 

शकुन ३ 

शक्ति ४, ५-८, ९, १६-१७, २१,३५, 

३८, ४३, ४४, ५८, ८५, ८६; 

८७; क्रिया०/ज्ञान०/भावना० ५, 

७, ५८, ८६, आानन्द० ८६; 

तीन० ५, ६, १६, ८७, १०६; 

परम० १३; परा० ७, ८६, ८७; 

वाक्‌० १७; ०-रस ६, ७; 

०-मान्‌ ४, ५, ६ 

४२-४३; कृष्णला 

“इष्टि') 

शम्‌ २, ११० 

शमिता ५२ 

शंयु ११० 

शरीर (देखें, 'देह') 

शमे ११० 

शान्ति : त्रिविध० २; परम० १३ 

शिष्य २३, ३७ 

शूद्र (देखें, 'वणं') 

श्येन ९७, १०६ 

शैतान ४, २८, ७२ (देखें, स्तिन') 


शत (देखें, 


श्रत्‌ १४; श्रद्धा १४, २२; श्रुति २४; 


श्रवस्‌ ५६ 
श्लिष्ट ५८ 


१३३ 


सत्‌ ८५, ११२; ०-आचार ४९ 
सप्त : मानुष (देखें, 'मानुष’); 

०सिन्धु (दिखें, 'सिन्धु') 
समाज १७, ३४ 


७९ है. “2 न = 
समुद्र (देखें, सिन्धुः)“; ¦ ७८ र, : 


संयम ३४ प्‌ १ त श ड eve 


सव ६६, ९५, ९७, रपः ०शक्ति 
१६-१७, १८; ०शक्तिमान्‌ ६; 
०देव (देखें, 'देव!) 

सविता ११८ 


संहिता ९२; व्यक्ति०; (देखें, “व्यक्ति'); 
०-पाठ (देखें, 'पाठ') 

साधना १४, २४-२६, ६८, १०४- 
१०५, १०८-१०९, ११६ 

साम (देखें, 'वेद'); अन्नाद्य० २०; 
सोम० २२; ०सोम २१ 

सायक ७४ 

सायुज्य १३, १५ 

सिन्धु ६, १४, १६, ४४-४६, ७७, 
९६, १११ 

'सु' ८८-९०, ९६ 

सुमेरु २७ 

सूक्ष्म (देखें, 'देह') 

सूर १०२ 

सूये ४६, ७७-८०, ९२-९३, ९४, 
९९; सूर्या ११७, ११८, १२१ 

सोम २०, २१-२३, ४८, ७३, ७५, 
७६, ७८, ८०, ९५, १०८-१०९; 
०पीथ २२; ० साम (देखें 
'साम') 

स्तर : ग्रतिवैयक्तिक० १६; वेयक्तिक० 
१६ 
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१३४ 
स्तेन ४, २८, ७२, ७३ स्वरूप-ग्रवस्थिति ५९-६० . 
स्तोम ११५ स्वायंभुव ४२ 
स्वः ७९, ८१, ८२ ह 5५ क ४ 
स्वधिति १०४-१०५ हरि (देखें, 'अश्व”); ०योग २२ 
स्वर ४६ . हिन्यु ४५, ER 
स्वर्ग १५, ५०, ५८, ९३; स्वर्यं हिरण्यय (देखें, 'कोश'--'आनन्दमय'); 
(देखें, अग्नि) ०्वर्ण ७८, ८० 
स्वस्ति ८८, ९६ होता ७४ 
३: उद्धरण 


ग्निम्‌ उपसम्‌””९७; प्रणुर्‌ एष धमंः ६०; ग्रतस्‌ त्वं” एवः ११९; 
स्थुर्‌"""उषसः ९६; ग्रहं ब्रह्मास्मि १५, ११९; आदित्या विश्वे" विश्वे 
९5; श्रादित्या विश्वे “ नः ९८; आपो ज्योती”“झोम्‌ ८२; आपो वे प्राणाः 
८०; आपो हा "८०; इदम्‌ उ त्यत्‌"”“ग्रस्थात्‌ ९६; इन्द्रिय द्वार” थाना 
७४; उद्‌ उ एति”“मनुष्याणाम्‌ ९२-९३; उद्‌ उ एति"'`'सूर्यस्य ९३; उद्‌ 
उ त्यं `“केतवः ९२; उषा मधोन्य्‌""'वाजिनीवति ९६; उषा वे" शिरः 
१०४; ऋषिभ्यः पितरो""७०; ऋषी बोध” ३७; एकं सद्‌ `" १२२; 
एककस्य ` ५९; एते वे रश्मयो ८८; नों खं ब्रह्म १११; झोमासश्‌ 
चपंणी-धृतो “९७; कश्यपः `“सौक्षम्यात्‌ ४०; गिरिर्‌ वा 'झद्वि: १२१; 
गुरु गोविन्द ““बताय २४; गुरिमुखि'""वेदं २३; ग्रावाणो वा श्रद्रयः १२१; 
घोषायै चित्‌““झदत्तम ११६; जाकी रही““तैसी ८९; जानामि धर्म” 
करोमि ७०-७१; तद्‌ भ्रद्धातय““ १२१; तद्‌ वं भेषजं““*९१; तमसो मा” 
४, ६९; तं प्रलथा““९७; तं नो वाजा““९९; तस्य ये रश्मय" 


; प्राणा वा श्राप: ८०; 
प्राणा वा ऋषथः ४३; प्राणो हि 'सोमः' ८०; बहवो हु“""चन ९४; 
मन्वतराणि सद्धम ४२; महत्‌ तदू““इन्द्रों ९५; महसो महसः स्वः ७९; 
मेधायं “स्वाहा १९; मेरा जग मैं-मोर २५; मैं समझता था““मेरा नहीं 
१५; यज्ञः श्रेष्ठतमं कमं’ ४९; यद्‌ एनेन"-ऋषिः ४० ; यद्‌ भुत” प्र- 
सिध्यति ३६; यद्‌ वा जगज्‌ "९५; युवाभ्यां देवी““अप-सु १ १९; यूय॑ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नास (ग्रस्थेक व्यिषतियी)/६ ति a Chennai and eGangotri वृ 


देवा”""युयोत ९५; योगः कमसु कौशलम्‌ ८४; रश्यो “मरुत:” ८८; रसो 

व सः २०; लाली मेरे लाल““६८; वस्त्र एव 'वाक' ७४ विश्वा मित्रस्य 

जनम्‌ ३९; विश्वे हीद॑'“'मनुष्या: ६९; शं नो देवीर्‌“ १५ ; शर्वंते वस्ल 

११७; शीश काट”५२; स विशम्‌““मरुत इति ९३; सं-ग्रहेण””एतत्‌ 

६०; सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ७७; सप्त क्रषयः””“देवौ ४१; सप्त-सप्त किध... 
१६; सषा त्रयी विद्या 'यज्ञः: १०३; हिरिण्य*'"७८ हिरप्ययात्‌ट'-मस्सैऽ सः 5 
हिरण्यरूपः" वणः ८२-८३; हिरण्ययी*“अश्विना ११९ । . #8. 


sn 

¦ ४ ¦ नाम (ग्रन्थों, व्यक्तियों, इत्यादिः के) ` 22222 9 
अंगरेज़ी ३; अगस्त्य २६-३१; अत्रि ४०, ११५; अदिति ९६, केळशी पला 
मजीद १; अयोध्या ७४, ८८; भ्ररव सागर ४६; अवेस्ता ८०; आदिवासी ४ 
श्रारण्यक [: ऐतरेय० ३०,४३; तैत्तिरीय० ४०, ४१, ७९,८७]; झाय॑ ४, ६४; 
इण्डियन ४५; इण्डिया ४५; इतिहास ३६; ४३, इस्लाम ३; इस्लामी २; 
ईरान १५; ईरानी, १५, १११, ११२; ईसाई २, ३; उपनिषद्‌ [: कठ० ४८, 
५५-६०; केन ८९-९०]; ऋक्‌ ३६; ऋता ३६; ऐतिहासिकता (देखें, 
'इतिहास'); कबीर ५२, ६८; कश्यप ४०; काशी १; क्रुरञ्रान २८, ६२, 
७२; कृष्ण ३६, ७०; गंगा ३६; गोतम ४०; गोविन्दर्सिह २३; ग्रन्थ साहब 
२३; ज्ञाकिर हुसैन १; जापान १; जावा ४५; जैन ४२; टर्की १; टिटहरी 
२९; तमिल ३०; ताइवान ४५; तुर्की १; तुलसीदास ७४; दशरथ ३४; 
दिल्ली १; दुर्योधन ७०; नानकदेव २३; पुराण ३१, ३३, ४०, ४२, ७३, 
८६; प्रज्ञा ३६; प्रतिमा ३६; फार्सी ७८, ८१; बंगाल की खाड़ी ४६; 
बाईल ४, ६२, ६४, ७२; बोनियो ४५; ब्रह्मपुत्र ३६, ४६; 'ब्राह्मण' ७४, 
८०, ८८, ११५; [गोपथ० ५७, ८९; जेमिनीय० ९४, ११४, ११५; 
जैभिनीयोपनिषद्‌० ८६; तैत्तिरीयः ९४; माध्यन्दिन-शतपथ० ३९; ४०, 
९३,.१०३]; भारत १, २,४; मदनमोहन 'मालवीय' १, २; मनुस्मृति , 
३६, ४२, ६४, ७७; मनोविज्ञान ७३; महाभारत ४१; मानवधमंसूत्र ६४ 
मिश्च ६२; मुसलमान २, ४४; मूसा ६४; यमुना ३६; यहूदी २, ३; युधिः 
ष्ठिर ३६; यूक्रेन १; योग-ग्रन्थ ७९; योरोप ४५; रहमान ६; राम ६, २४ 
३६, ७०; रावण ७०; रूस १; रूसी १; लक्ष्मण ३४; लिपि: ब्राह्मी” १ १२१ 
रोमन० १११, ११२; सिन्धु० ४६, १११; वेद (ग्रन्थ) १, २, ४, ५, ६, ८, 
९, १५, २१, ३१, ३३, ३६, ४३, ४७, ५४, ६०, ७२, ७३, ७७, ८० ८६, 
८७, ९१-९२, ९४, १०२, १११; श्रीमद्भगवद्गीता ४१; सस्कृत २ संहिता 
[ अथवंवेद० ३७, ४०; ५८, ९४, ११० ऋग्वेद० ४०, ५१ ५९, ६७, ९५, 
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९६, ९७, ९८, ९९, १०२, १०३, १०६-१०९, ११०, ११४, ११६, ११९, 
१२०, १२१, १२२; . काठक० ११४, ११५; तैत्ति रीय० ११४; मँत्रायणी० ४०, 
८०, ९१, ११४; यजुरवेद० ५, ७, ४१,] सन्त ५९; सर्वानुक्रमणी ९२; साइन्स 
१०; सिक्ख २३; सिन्धु (नद) ४५, ४६; (मृद्रा) ४५, ४६; सुमात्रा ४५; 


स्टॅलिन १; हिन्द महासागर ४५; हिन्दू ४४-४६, ४७; हिमालय ४५, ४६, ` 


६२; ६३। 


अ ` पाठक से 
.वैद-संस्थान इस पुस्तक की विषय-वस्तु, 
में आपके विचारों के लिए अभारो होगा । अन्य कोई सुझाव आप देना चाहें तो 


उन्हें जान्नकर भी हमें प्रसन्नता होगी । हमारा पता है : सी २: राजौरी गार्डन 
रै se T प ~ 
* नई दिल्ली ११० ०२७, भारत । sl न सिर) 
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डॉ० फतहसिह 
जन्मः गुरु-पूर्णिमा, १९७० वि०, भदेंग कव्जा (पीलीभीत) | एम० ए०, | 
डी लिट्‌ (वाराणसी) | आगरा, कोटा के महाविद्यालयों में संस्कृत, हिन्दी 
अध्यापन। श्रीगंगानगर, ब्यावर, कालाडेरा के महा-विद्यालयों में 
प्राचार्यत्व| राजस्थान-प्राच्यःविद्याप्रतिष्ठान के. निदेशक। वर्तमान में 
शोधःनिदेशक, वेद-संस्थान, नई दिल्ली-११० ०२७ | क 
सिन्धु-घाटी- लिपि को बूझने के अपने प्रयत्नों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त की। ३३ प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के सम्पादन के अलावा, 
साहित्य, संस्कृति, तुलनात्मक भाषाविज्ञान, धर्म-विज्ञान, समाज शास्त्र, 
"प्राचीन लिपि-शास्त्र, दर्शन से सम्बद्ध अनेक शोधलेखों और ग्रन्थों का. 
प्रणयन किया। 


CC-0.Panini Kanya Maha«Widyalaya Collection. 


